अंक २ (४३) 


भी कि जो कहीं कुछ मलीन भी होजाय स्वच्छ-अवाह 
करदेताहे चकोरकों जो खुख कि चंद्रमासे मिलताहे 
वह क्‍या किसी नक्षत्रसे मिल सकता हे, देख बेटी ! 
जलचादहे कमलको कितनाही घेरे परंतुबह अपना धर्म 
नहीं छोडता अर्थात्‌ सदा, उसके ऊपरही रहताहे 
इसीभांति तभी करियो चाहे कितनीही आपदिमें पढे 
अपना धर्म कदापि नत्यागियो आकाझसे जो पानी 
बषांके द्वारा गिरताहे वह प्रथ्वीमें मिलकर शुद्ध होता 
है इसी रीतिसे स्रीभी अपने पतिमें मिलकर अथांतः 
उसकी आज्ञाउ॒सार कार्य करके शुद्ध होतीदे ओर जो 
पतिसेषक हे वह शील गुण सम्पन्न भी अवश्य होगी 
श्ील धमंका पालना ओर अपने पतिकी यथायोग्य 
सेवा करना स्त्रीके लिये यही मुक्ति मार्गहे इससे विरुद्ध 
चलना इसलोक और परलोक दोनोंमें दुःखदायी है 
मित्रता का संबंध काँचकी चूडीके समान है इसे बडी 
सावधानीसे रखना चाहिये नहीं तो टूटे पीछे छुड़ना 
कठिन होताहै- बहुधा स्त्रियां अपने पतिकों गुप्त 
बाल मतिमन्दोंसे कहदेतीहें और झशनेः छानेः वह 
बात उसके पतिके कान तक पहुंच गई तो स्वयम्‌ 
विरोध खडा होता है ऐसे ख्लरी अथवा पुरुषोंका विश्वास 
न करना चाहिये ओर उनकी बातों में आकर अपना 
भेद न कहना चाहिये यदि अपने पतिकी सेवासे कभी 
अवकाश मिले तो अच्छे जनोंका प्रसंग करना चाहिये 
सब्जन समाजमें प्रीति करने ओर मनको माँजनेसे काक 
भी बुरी वाणीको छोड कोयलकी मधुर घुनि करने 
लगता हे और बगले मछलियोंके भोजनको त्याग समुद्र 
से मोती चुनने लमले हैं-पारससे मिलकर लोहा भी 


(४४) शीलसाविज्नीनाटक । 


सोना हो जाता हे यदि विधि इच्छासे सज्न मल॒ष्य 
कुसंगतिमें भी पड़जाय तो वह अपने ग्र॒णोंसे अ्रकाशित 
ही रहता हे मलीन नहीं होता किंठ खोटे संगीकों भी 
विख्यात कर शोभा देता हे जेसे कि मणि सर्पके शीछा पर 
भी प्रकाशित होती है, विशेष तुझसे क्‍या कहूं जो 
जो गुण उत्तम ओर पतिव्रता स्त्रियोंमें होते हें बह सब 
छुझमें विद्यमान हैं स्‌र्यके प्रकाश को दीपककी आवश्य- 
कता नहीं परंतु मेरा धर्म यही हे सो जतला दिया ॥ 
सो*-बेटी निजखुखजार राम भरोसे छोडती । 

माँगों हाथ पसार तेरों अमर छुहागही ॥ 

आील धर्म नहिं जाय विधना ऐसो कीजियो । 

शील रहत हग थाय तेरों अमर खुहदागही ॥ 

सघन आपदा माहिं सर्व देव रक्षा करें । 

राक्षस नाहि सताहिं तेरों अमर खुहागही ॥ 

निशिदिन बुद्धि प्रकाश चंद्रभाठ ओर छुरण॒रू। 

होन देहिं न॒हिं नाश तेरो अमर खुहागही ॥ 

धारण करन अकाझ थिर पथ्वी चलती हवा। 

निशिदिन करहु प्रकाश तेरो अमर खुहागही ॥ 

अह्ा विष्णु महेश .बारहु राशि रू नवग्रह। 

साय करो सँग शेश तेरो अमर सुहागही ॥ 

मेरो आशीर्वाद भयकों निकट न आनदे। 

मेंटे सकल विषाद तेरों अमर खुहागही ॥ 

( आँखोंमें आँशू लाकर ) बेटीजा, तेरी वाट सरलहों 
ईश्वर तेरे परिभ्रमका आति उत्तम फलदे ( खुलोचनासे ) 
अरी छुलोचने ! कुछ दूब तोलेआ ( आंज्ू टपकताहे ) 
बेटीको विदाकरदूं- 

सु०-जो आज्ञा ( जाकर दूब लेआतीहे ) 


अंक २ (४५) 


सा०-( माताके आंज्ू पोंढडकर ओर उसके पेरोंपर 
गिरकर ) माताजी ! मैंने आपकी कुक्षामें जन्म लिया 
( आंझ्ू डबडबाकर ) और आपकी गोदमें इतनी बडी 
हुई मुझसे बहुतसे अपराध हुए होंगे परंतु आपने सब 
क्षमा किये आपसे विलग होनेको जी नहीं चाहता ओर 
मेरे यहां रहने में भी आपके ओर पिताजीके चित्तको 
विश्राम नहीं मिलता नदीके वेगके समय समुद्रके जल 
पर चंद्रमाकी ही छाक्ति अधिक होती हे अबमें अपने 
सर्ब अपराधोंकी क्षमा मांगकर आपके चरणोंको प्रणाम 
करतीहूँ ओर आज्ञा चाहतीहूँ- 

मा०-( खुलोचनासे दूब लेकर ओर साविच्नीकों देती 
हुईं ) अच्छापुत्री ! जाओ कुशल पूर्वक रहना- 

सा०-' सुलोचनासे ) आ सखी ठुझसे भी विदाहो लू 
( गले मिलतीहे )- 

खु०-( आंजश्र डबडबाकर ) आज तेरे विवाहका समा- 
चार सुनकर हमारा हष ओर शोक'बराबर है हमको 
अपनीदासी समझकर भूल मत जाना ओर कृपा दाष्टि 
रखना-* 

सा०-मेरी भी तुमसे यही भ्रार्थनाह ( रोतीहे ) 

( नैपब्यमें ) 

खुलोचना ! साविन्नीको - मेजदे महाराज तय्यार 
खडेहें, महाराज नारदजी भी वाट देख रहे हैं- 

मा०-बेटी अबजा द्वारपाल पुकाररहा हे- 

सा०-जो आज्ञा- ( आंशू बहाती हुई जाती हे ) 

मा०-बेटी आंशुओंकी रोक ओर हर्ष पू्वेक अपने 
आश्रमको सिधार यह शुभ घडी हे- 

( सब जातेदें ) 


(४६) शीलसाबिश्नीनाटक । 
द्वितीय गर्भाक । 


( स्थान वम ) 
( एक ब्राह्मण आता है ) 

आा०-( आपही आप) आज यह घोड़ोंदी टापका 
झब्द इस बनमें कहांसे खुन पड़ता हे ( एक ओरको 
देखता हुआ ) इस रथप५र चढ़ाहुआ यह कौन चला 
आता है चेष्टासे तो ऐसा जाना जाता है कि कोई 
बडा प्रतापी राजा है कोई हो चलकर आज्ञीवांद तो 
दूं ( आगे बढकर प्रगट ) महाराजका अखंड प्रताप हो- 

अ०-है बहादेव ! तुमको हमारीभी दंडबत हो इस 
बनमें शलवा देशके राजा द्रमतसेनका आश्रम कहाँ 
है! यादि आपको मालूम हो तो बतलाइये- 

बा०-( उँगलीसे बतछाकर ) महाराज ! वह देखिये 
उस श्ालब्क्षके नीचे कुछासनपर ध्यान लगाये बेही 
तो बिराजे हुए हैं ( आपही आप ; देखना तो चाहिये 
कि इस राजाका द्वमतसेनसे कि जो अपना राज्य 
नष्ट होजानेपर यैहां पडा है क्या प्रयोजन है ( राजाके 
साथ हो लेता है ) 

सा०-( दूरसे देखकर ) क्या यही हैं महाराज द्वम- 
तसेन जो कस 02034 हमारे श्वशुर की श 

अ०-पुत्री ! क्या तेंने पहिले इनके दशेन कियेथे- 

सा०-नहीं पिताजी में उस बनमें जहां कि होकर 
हम अभी आये हैं राजकुमारसे मिलकर ओर उनका 
सब बृत्तांत पूछकर चली गईं थी- 

( स्थान बन इमतसेनका आश्रम ) 

द्वमतसेन-( होल्यासे ) यह घोडोंकी टाप रथोंकी 
आए बहुतसे आदामियोंका शब्द कहाँंसि आ 
रहा हे- 


अंकर (४७) 


झोल्या-( एक ओरको भली भांति देखकर ) महाराज 
कोई महा प्रतापी राजा एक कन्या ओर एक ऋषिको 
अपने साथ रथपर लिये हमारीही ओर चला आताहे, 
अब सब रथसे उतर पडेंहे ओर बेही तीनों प्राणी सारी 
सेनाको छोड़ पदल आरहेहें एक आश्रमवासी ब्राह्मणभी 
उनके पीछे हे- 
सा०- ( आपही आप ) अरे मन! अब तो धीर्यघर 
तेरी इच्छा प्रण होनेका समय निकट है, सामने प्रिय- 
तम प्यारे पिताके पूजनार्थ पुष्प चुन रहेह्दें यद्यपि उनकी 
दृष्टि अभी सुझपर नहीं पड़ी परंत मेरे पिताके संगकी 
बहुतसी भीड़भाड़को देखकर केसे आश्चर्यमें आरहेहें 
ओर मनकी आकर्षणशक्ति ने उनको केसा विहल 
करदियाह कि अपने कार्यको छोड़ चारों ओर केसे 
ताक रहेहें मानों बहुत दिवसकी खोइंहुई वस्तु फिर 
मिला चाहतीहे- 
अ०-( द्वमतसेनके निकट जाकर ) महाराजको 
नमस्कारहो-- 
द्व०-मेराभी न॑मस्कारह आप कोनहें कहांसे आगमन 
हुआ ! मुझ अभागेको अब आप ऐसा क्‍यों सम्बोधन 
करतेहें - 
अ०-क्यों नहीं, आप हमारे तो महाराजाहीहैं- 
द्व-यहआपकी दयाहे जो ऐसाबचन अपने मुखपंक- 
जसे निकालतेहेँ में इस योग्य नहीं 
अ०-आप सबकुछ योग्यहैं,अब मेरी प्रार्थना सुनिये-- 
द्व०क्या आज्ञा करतेहें, महाराज- 
अ०-मैं मददेशकी प्रजाका 294 के आए हूँ अइ्बपती मेरा 
नामहे अपनी इकलोती कन्या को आपकी 


(४८ ) आीलसावित्नीनाटक | 


सेबामें लायाहूँ इसे अपने पुत्र सर्वशण सम्पन्न ओर 
रूपयान्‌ सत्यवानके निभित्त स्वीकार कीजिये महा- 
राज नारद मुनिजीमी साथहैं- 

द्व०-६ आह्ाादपूर्वक ) अहा ! हा!! हा !!! अहो भाग्य 
हमारे! जो मुनिमहाराजने इस कुटीकी भूमिको अपने 
पद पंकजसे पवित्र किया (नारदजीसे) महाराज विनय- 
पूर्वक दंडब॒त करताहूं, अपराध क्षमा कीजिये, क्या करूं 
नेत्रोंने दुखी कर रक्खाहे- 

ना०-आपकी तपस्या सफलहो आप निर्दोषहैं- 

द्व०-आपबडेदें सब पर दया भाव रखतेंदें ( अहबप- 
तीसे ) हे नरेश ! हम अभागे फल पात खाकर अपने 
दिवस व्यतीत करतेहें और इस कुटीमें पडेहें ठ॒म्हारी 
कन्या भवनोंकी वासी इस वनके कांटोंका दुःख केसे 
सहेगी ओर बकलेके वख्नरमें इसका कोमल शरीर केसे 
विश्राम पावैगा- 

सा०-( आपही आप ) बकलेके बख्रादिक ओर बन- 
का निवास तो प्रिय सत्यवानंके निकट किंचित मात्र 
भी दुखदायी न होगा- 

द्व०-महाराज हमताो विपत्तिके मारे इस अखंड बनमें 
पडेहें आपकी कन्या इस आपत्तिकों केसे सह सकेगी- 

ना?-(द्रमत सेनसे) हेराजन! वायूमें विनाधूप त्रसरेणु 
कभी दिखलाई नहींदेते परंतु सूयकीकिरण उनपरपडतेही 
अगणित चमकने लगते हैं कोन जाने देवकी कृपासे 
आपका भाग्य चसरेण ओर सावित्रीका आपके निकट 
रहना सूर्यववहोजाय है शलवार्धाश ! महाराज अडब- 
पतीकी प्रार्थनाको स्वीकार कीजिये- 

झौल्या-( आपही आप ) क्‍या इस प्रथ्वीपर ऐसे भी 


अंक २ (४९) 


मलुष्यहें (साविन्नीकी ओर देखकर ) अहो ! इसके 
मुखपर तो दृष्टि नहीं ठहरती, यह राजा इसे यहां क्यों 
छायाहे। सचतो यह हे कि यह मेरे बेटेक ही योग्यहे 
( द्रमतसेनसे प्रगट ) महाराज ! यादे अब हम इस 
योग्य नहीं रहे कि महाराजाओंसे संबंध करें परंतु इतने 
बड़े महात्मा कहें तो उनके बचनका अपमान भी 
करन्ग अलुचितहे- 

अ०-( द्रमतसेनसे ) महारानीजी सत्य कहतीहें अप- 
राध क्षमाहों इसबविषयमें सब कहना आपका ब्यर्थ 
होगा मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी ही पड़ेगी ( द्वमतसे 
नके पुत्र सत्यवानको आताहुआ देखकर ) क्या यही 
महाराज द्रमतसेनकी बृद्धावस्थाकी छाठी हैं । क्या 
इसीका नाम सत्यवानहे ( साविन्रीसे ) पुत्री यही तेरा 
भावी भरताहे !- 

सा०-( लज्जित होकर ) हां पिताजी- 

आ०-सत्यहे निर्मल नदी सम॒द्रफों छोड़ पोखरमें 
काहेकों प्रवेश करेगी- 

स०-६ सावित्रीकों देखकर आपही आप) अरे ! क्या 
यह बही प्राण प्यारी सावितीहे; क्या यह बही मेंर मनकी 
चोर है कि जो कहतीथी कि में अपने पिताकों लेकर 
शीघ्रही आऊंगी ? क्या यह अपने पिताको मेरे पिताके 
पास लेआई हे। में इस समय क्या देख रहादहूँ हें ! हैं!! 
क्या स्वप्नावस्थाहे | नहीं ! नहीं !! में जाम्रितहीहूँ मेरे 
नेत्र खुले हुएहें कानोंसे उनका सब बार्ताछाप भी खुन- 
ताही हूँ ( साबित्रीसे नेत्र मिलाकर, प्रगट ) हे प्राण- 
प्यारी ! ( इतना कह कर मूछित हो गिरताहे )- 

३ 


(५० ) शीलसाविश्नीनाटक | 


सा*-( उठकर ) अहो प्राणनाथ! ठठो सचेत (इतना 
कह कर मछिंतहों गिरतीहे )- 

अ०-हें ! हें! यह क्या हुआ ( दमतसेनके कमंडलसे 
जल छिडककर ) चेत करो, चेत करो तम्हारी प्रीतिका 
प्रमाण भली भांति होगया ( द्रमतसेनसे ) अबाविदोष 
आप मुझसे क्या कहलवातेहें, एक दूसरेंके नेत्र मिलते 
ही दोनों मुछित होगये ( जछ छिडककर ) सचेत हो, 
सचेत हो,- 

स०-और सा०-( उठकर ओर एक दूसरेके ओर देख 
कर लछाज्ितहों शिर नीचाकर बेठजातेहें )- 

द्वू०-हे राजन-इन दोनोंकी परस्पर प्रीति देखकर अब 
मेरा अन्तःकरण भी आज्ञा नहीं देता कि आपके और 
मस्रनि महाराजक बचनोंका अपमान करूं धर्म विवाह 
कर दीजिये- 

सा०-( आपही आप ) अरे मन ! अब क्‍यों व्याकुल 
होताहे, तेरी बासनाकी बात तो द्वमतसेनने कहदी- 

अ०- ( ब्राह्मणसे ) लो महाराज तो अब विलंब 
किस कारण, डचितरीति से विवाह कराइये- 

ब्रा०- ( अश्रि प्रज्वलित करके ) सत्यवान यहांआओ 
इसके निकट बेठो ( साविच्नीसे ) पुत्री तूमीआ ( दोनों 
बेठते हैं ) 

आअ०-( जल हांथमें लेकर ) हे सत्यवान में अपनी 
कन्या का हाथ आश्नि-त्राह्मण ओर नारदजीको साक्षी 
करके तुम्हें सोंपता हूं ( हाथसोंपकर जल छोड़ता है ) 
अब यह तुम्हारे आधीन हुई ओर तुम्हारा धर्म इसका 
पालन ओर इसका धर्म तुम्हारी सेवा हआ- 
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स०- ( आपही आप ) यदि में शक्षिधरकों भी 
स्पशेकरता तो इतना आनन्द प्राप्त न होता कि जित- 
ना इस चंद्रवदनी के हाथ छूनेसे प्राप्त हुआ ( प्रगट ) 
महाराज ! मेंभी बचन देता हू कि आपकी खुतासे 
कदापि बिमुख न हूंगा- 

( एक ऋषिसमृदद आकर बेठजाता है ) 

द्व०- ( सर्वेकी ओर ) हेप्रियवर महाशयों ! आपने 
अपने चरणारविन्दोंसे मुझको मेरे कुल तथा स्थानको 
पविन्नकिया में उसका कहांतक धन्यवाद दूं मेरे अहो- 
भाग्यहें इस भारतवर्ष में जो ऋषि मुनि आदिकी 
पवित्रभूमि है सदेवसे पुरुष स्त्री विवाह द्वारारहस्थ 
आश्रममें प्रवृत्त होते चले आये हैं विवाह के लिये 
माता पिता का मुख्य कतंव्य यही हे कि बर और 
कन्या का जोडा समान रूप आयु विद्या व गुण आदि 
देखकर मिलाबे सो तो देवनेही मिल्लादिया इसलिये 
( ब्राह्मण की ओए ) हे प्रज्ञजन यज्ञकत्तां अ्रेष्ठविद्वान्‌ 
विप्रेंद्र ! . आप बेद मंत्रोंसे ध्ंशाख्रके अलसार विधि- 
पूर्वक इन दोनोंका संबंध कराहये और इस यज्ञशाला 
में उपस्थित सज्ज नोंके सन्म्ख मेरी प्रातिज्ञा ओर मनो- 
कामना को पूरण कीजिये ईश्वर मेरे मनोर्थ को भली 
भांति सफल करे- 

सा०-इस यज्ञशाला में उपस्थित हे सल्नों! में आपके 
सन्मुख प्रसन्नता पूर्वक गहस्था श्रममें एकत्र रहनेके लिये 
इस वरको स्वीकार करतीहूँ ओर प्रतिज्ञा करतीहूँ (सत्य 
बानकी ओर ) हे नाथ ! इस समयसे में आपकी 
दासी हुई- 


(५६२) शीलसावितन्रीनाटक। 


स०-हे प्रिये वरा! में भी इससमय से तुमको अपनी 
अर्धागी जानताहूँ- 

सा०-जो तन मन धन मेराहै सब आपकी भेट हे- 

स०-मेरा भी जो तन मन दे सब तम्हारे अर्पणहे- 

सा»-मैं आपका संग किसी अवस्थामें न छोडूंगी- 

स०-में भी ऐसाही करूंगा- 

सा०-कोई काम आपकी रूचि तथा सम्माति विना 
न करूंगी- 

स०-में भी यही प्रतिज्ञा करताहूँ- 

सा०“-आपको प्रसन्न रखना सदा अपनाधर्म सम- 
झूंगी अथोत आपकी प्रसन्नतामें प्रसन्न और अप्रसन्नतामें 
अम्रसन्न रहूंगी- 

स०-मैं भी ऐसा ही करूंगा और यथाशक्ति तुमको 
प्रसन्न रक्खंगा मठुजीन कहाहे के जिस घरमें ख्री 
प्रसन्न रहतीहे बह सदेव प्रफुछित होताहे- 

सा०-आपकी ओज्ञाकारिणी वन जोख्ियोंका महत्‌ 
धर्म हे में सदेव अपना जीवन सफल केरूंगी- 

स०-ईश्वर ऐसाही करे- 

सा०- ऊपरको हाथ करके ) हे जगदात्मा जगदीश्वर 
मेंने जो इन विद्वल्ननोंके सम्मुख प्राणनाथसे प्रणकियेहें 
उनका यथावत्‌ पालन कराइये ओर मेरा छोक और 
परलोक खसुधारिये- 

स०-हे जगदीश्वर परमात्मा ! मेरी भी यही विनयहे 
कि मेरी प्रतिज्ञाओंका निर्वाह भल्ली भांति हो ओर 
हमको सदेव परस्पर मेमपूर्वक आनन्दमें राखिये- 

द्व०हे मेरे पुत्र पुत्री! तुमने यह जो श्रण कियेहें 
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सदेव मन बचम ओर कायासे इनका पालन करना 
क्योंकि जीवनका महान्‌ सुख तथा छोक ओर परछोक 
की सिद्धि केबल सत्यसे ही प्राप्त होतीहे- 
अ०-मैं प्रथम महाराज नारदजीका गुणातुबाद 
कहताहूं कि जिनकी कृपासे मैंने अपनी पुत्रीके लिये 
योग्य वरपाया ओर फिर महाराज द्वमतसेनको धन्य- 
बाद देताहूं कि जिन्होंने मेरी विनयपूर्वक प्रार्थनाको 
स्वीकार करके मेरी पुत्रीकों अपने सबब गुण सम्पन्न पुत्र 
सत्यवानकी सेवामें स्वीकार किया और मुझे कृत कृत्य 
करके अपना दासाहुदास बनाया, ( सत्यवान और 
साविच्रीसे ) हे पुत्र और पुत्री ! में इस स्थानमें 
तुम दोनोंको आशीरवांद करके ईश्वरसे प्रार्थना करताहूं 
कि तुम एक दूसरेके सहायक होकर जन्म जन्म खुख 
भोगो- 
ब्रा” दोनोंसे ) उठकर आप दोनों अश्निकी पारि- 
क्रमा दीजिये- 
स०-ओर सा?-बहुतअच्छा महाराज ( उठकर 
खडे होते हैं ) 
स०- सावित्रीसे ) 
दो०-प्यारी पहलो पगधरों, अभ्रि परिक्रमा देव । 
द्रववस्तू जोमें पियों, भाग तुम्हारों लेव ॥ १॥ 
सा०- ( प्रथम परिक्रमा देतीहे ) 
स०-( चो० )-पगदूज़ो धर भागीदूजे । 
भोजजार्थ सब बस्तूलीजे ॥ 
सा०-( दूसरी पारिक्रमा देतीहे ) 
स०-( चो० )-तृतिया पग तुम धरहु सयानी। 
सम्पदादि बिच भागी जानी ॥ 


(९४) शीलसाविश्नीनाटक । 


सा०- ( तीसरी परिक्रमा देती हे ) 
स०-( चो० )-पग चौथेको अर्थ यही हे। 
कुशल क्षेम ठुम मोरि चही हे ॥ 
सा०-( चौथी परिक्रमा देती हे ) 
स०-( चो० )-धरपग पंचम छाम डठावो। 
गऊ आँदे जो ममशह पावो ॥ 
सा०-( पांचवीं परिक्रमा देती हे ) 
स०-( चौ )-प्रिये परान छठों पग धरिये। 
मम सहाय आपदि बिच करिये ॥ 
सा०-( छठीं परिक्रमा देती है ) 
स०-दो ०-पग सप्तम प्यारी धरो मित्र हमारी थाव। 
रहो सहायी विपतिमें सांची प्रीति निभाव॥ 
सा०-सातवीं परिक्रमा लेकर खड़ी होजाती है- 
स०-हे सन्दरी ! तुम्हारा हाथ मेंने पकड़ा अब तुम 
मेरी खी होकर रहो, में आकाझशहूं तो तुम प्रथ्वीहों, 
जब पानी दूधमें मिलता हे तो उसको भी अपनीही 
सरतका करता जाता है इतना कि जब बहुत पानी 
उसमें मिल जाताहे तो, दूध न जाने क्‍या होजाता है 
यही गति मेरे ओर तुम्हारे मनकीहो- 
सा०-मेरी यही इच्छा हे- 
दो*-प्राणनाथ पद आपके जिन छाँडों दिन रेन। 
पाथिवी धुद भोंचाल सह तजे न केतू नेन ॥ 
चो०-निशि दिन सेबों चरण तुम्हारे । 
बिसराबों जिन खुधि तुम प्यारे ॥ 
अब विशेष क्‍या कहूं में तो आपकी होचुकी नदी 
समुद्र॒मेंमिल्लकर समुद्रहीकहाती हे- 
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ना०-इंश्वर परमात्मा मलीभांति तुम्हारे बचनोंका 
निर्वाह कराये- 


ऋषि समूह- (द्रमतसेन से) धन्य हे राजा तू धन्य हे 
तेरा बड़ाभाग्य हे जो साविन्नी समान पतोहू तुझे मिली 

द्व०-इसविषपदावस्थामें हस्तारा क्या धन्य हे यह 
भी आपका अल॒ग्रह ओर सावित्रीके गुणका प्रताप है 
कि जो आज हमारे ऊपर धन्यवादोंकी शश्टि होरहीहे- 

अ०-( साविज्नीसे ) पुत्री ! इस सघनवनमें घबड़ाना 
नहीं और अपनेपति और सास इबसुरकी यथायोग्य 
सेवा करती रहना ( सत्यवानसे ) बेटा ! तुमसे मेरा 
इतनाही कहना है कि अब यह अबला तुम्हारी 
अर्धांगी हुई प्रसन्नतापूर्वक दिन व्यतीत करते रहना- 

सा०-है पिताजी! कुमोदिनी केसेही अपविन्न स्थानमें 
हो परत जब उसे चंद्रमाका दशेन मिल जाता है तो 
खिक्ततीही है- 

स०-इसी भांति कमल केसाही जलके झकोरोंसे 
पीडितहो परंठ सर्य किरणको देखकर बिकसताही हे- 

अ०-( द्वमतसेनसे ) अबमुझे आज्ञादीजिये यह 
कन्या आपकी पुत्रवधू हुई- 

द्व०-राजन्‌ ! आपकी पुत्रीकामन इस बनमें कठिन- 
तासे लछगेगा- 


अ०-इन दोनोंकी परस्पर प्रीति ऐसी हे कि बनके 


काँटे इसे शुलावकी कलियोंसभी अधिक कोमल जान 
पड़ेंगे अब मेरा नमस्कार लछीजिये- 


. शेल्या-( अश्वपतीसे ) हे सलन ! आपका आदर 


(५६ ) शीलसावित्रीनाटक । 


सत्कार हम अभागोंसे नहीं बनपड़ा जिसकी हम 
आपसे क्षमा माँगती हैं- 

अ«-सज्जनोंका प्रिय बोलनाही सबसे बड़ा आदर 
सत्कार हे - 

दृ०-भूषकी सदा जय हो ( नारदजीसे ) महाराज 
भे दण्डबत करता हूं ( दोनोंसे ) में आपदोनोंस विनय 
पूर्वक प्रार्थना करताहूं कि कभी फिरभी दर्शन दीजियेगा 
और इस आपतिकाल में अपनी पुत्रीकी खुधि ली- 
जियेगा- 

अ०-जो वस्तु सजनोंको सोंपी जाती हे उसकी 
सुधि लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं रहती वे उसे आ- 
दर भावसेदी रखते हें- 

ना०-( द्मतसेनसे ) आपकी तपस्था सफल हो 
( सत्यवान ओर साविन्रीसे ) तुमको हमारा, यही 
आशीवांद है- 

सो०-घनयोवनघनरूप धनधनभागसुहागत॒म । 

ज्ञुम दोनों सद्गूप चिरंजीब जोडी अचल॥ 

सा०- इंश्वर करे आपका आशावांद हमारा 
सहायीरहे- 

अ०-( सावित्रीसे ) ( आखोंमें आंश भरकर ) इस 
अगम्य जंगलमें केसे कांटों के अपर चलसकेगी अबमें 
जाता हूं कुशलसे रहना- 

सा०-( नेत्र डबडयाकर ) पिताजी आप कुछ चिंता 
न करें ईश्वर सब भला करेगा, अपने स्वामीकी दया 
है तो कोईभी कुछनहीं करसकता आप पधारिये मा- 
ताजीसे मेरा प्रणाम कहि दीजियेगा ( रोती हे ) 
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अ०-( सावित्रीको छातीसे लगाकर ) बेटी ! जय धर 
जो तेरी प्रारब्धमेंथा-हुआ ओर होगा अबमें जाताहूं- 

( अश्वपती नारदजी ब्राह्मण और दूसरे ऋषी आदिक जाते हैं ) 

द्व०- शेल्यासे ) दःख खुखतो कर्माठसार होतिही 
हैं परंतु उस दीनबंधु दीनानाथ परमहितकारी जग- 
दीश्वरको धन्यवाद हे कि जो ऐसेसमयमें भी दयाकरके 
हमारी सहायकरता ओर घरबेंठे इच्छा पूरण करताहे- 

सा०-(सत्यवानसे) हे स्वामिन मैंने तो जानाथा कि 
आपको मेरा स्मर्णंभी न रहा होगा- 

०-भिये ब्रृक्षकी साया कितनीहीं दूरजाबे परंतु 

बह अपनी जड़ नहीं छोडती- 

सा०-( आपही आप ) सास श्वसुर ओर भर्ता सर्व 
ने बकलेकेवस्त्र धारण कर रकक्‍्खे हैं अब मुझेमी यही 
डचित हे कि पतिग्हके श्हके वस्त्र धारण करलूं ( अपने बस्त 
उतार बकलेके पदरती हे ) 

सं“-पशरिये! यह क्या करतीदो तुम्हारा कोमल अंग 
इनको केसे सह सकेगा यह तो हमसरींके बनवासि- 
योंके पहरने योग्य हैं- 

सा०-मुझे भी तो वनबासी बनना हे- 

द०-बेटी ! क्यों अपने शरीरको कष्टमें डालती हे 
तेरे पिताके बस्च जबतक तेरेपास हैं तबतक तो इन्हें 
पहर फिर ईश्वर परमात्मा सर्वका पालन पोषणादि 
करनेवाला ओरंदेगा हमतो अभागे पुरूष हैं हममें 
क्यों मिलती हे- 

सा*-महाराज! सत्रीको ठजित दे कि चाहेवह केसे 
ही शतिष्ठित कुछकी क्यों महो पतिके घरमें आबे जब 


(६८) शीलसाविजत्रीनाटक । 


बेसेही ब्ादिक धारणकरे कि जेसे उसकेसास श्र 
और पत्ति आदिक पहरते हों उनकी अपेक्षासे अधिक 
रहना योग्यनहीं ( अपने वस्रादिकको जछाती है )- 

स०- ( सावित्रीकों बकलेके वस्म धारण किये हुए 
देखकर आपही आप) किसी कविने सत्य कहा है कम- 
लके फूछपर काईभी शोभा देती हे ओर पृण्ण चंद्रमामें 
काली रेखाभी खुलती हे ऐसेही इस पद्मनाका अंगभी 
बकछा धारण करनेसे शोभायमान दीख पड़ता हे सच- 
है रूपबतीकों सबही सोहता हे कस्त्री क्‍या डिवि- 
यामें छिपसकती हे- 

द्व०-+ सत्यवानसे ) बेटा ! भार्या पुरुषका आधा 
अंग हे-परममित्र हे और धर्म अर्थ काम इन तीनोंका 
मूल हे स्री सहित होनेसेही आदमी कृपावनत और 
आीबन्त होता हे ओर आत्मासे आत्माही पुत्र उत्पन्न 
होता हे इस कारण पुरुषको योग्य हे कि अपनी सत्रीका 
अपमान ओऔर अनादर न करे खीतो तुझे माग्यसेही मिली 
हे हमारी तो इस समय यह दक्शा हे कि भोजनको पटे- 
भर फल फूलभी नहीं मिलते तुझको यह महाप्रतापी रा- 
जा अश्वपती की कन्या कल्याणकारी ओर लाभ दाय- 
कहो यथाशक्ति दुखी मतकरना जो मनुष्य पतिब्रता 
ख्रीका अनादर करता हैं बह इसलोक में दरिद्र रोग 
आदि अनेक आपत्तियोंसे केशित रहता हे और पर- 
लोकमें नानाप्रकार के दःख सहता हे अबछाको कभी 
दुखी न रखनाचाहिये स्री माता पिताओं से अछग 
होकर तो पतिके पास रहना अहणकरती हे ओर 
उसके माता पिता सदा जीलेनहीं उस विचारीकों तो 


अंक २ (५६९) 


सिवाय अपनेपति के ओर कोई सहायक नहीं दीखता 
यादि बहभी उसे दुखदे तो फिर तो उसका जीवन मरण 
तुल्य हो ही जाता हे सल्लनलोग परस्पर 432 आनंद- 
पूर्वक दिन व्यतीत करते हैं ओर खुशीला पति- 
ब्रता ख्रियांभी उनकी सेवा तन मनसे करती हैं-- 
स०-पिताजी ! ऐसा कौन मरख है किजो मुक्ता 
मणिको पाकर पत्थरसे फोड़े परंतु क्या करू अँगूठीभी 
नहीं कि जिसमें जडकर रखलँ- 
द्व०-बेटा यह तेरा भाग्य हे- 
ओ०-( सत्यवान ओर सावित्रीसे ) अबठुम अपने 
आनन्दसे रहो ओर ईश्वरका ध्यान करतेरहो वह 
सब शक्तिमानहै- कि 
( सब जातेहें ) 








(६०) शीलसाधित्रीनाटक | 
अंक हे 
प्रथम गर्भाक। 
( स्थान दमतसेनके आश्रमके निकट ) 
( एक कुंज ) 
( सावित्री फुछ खुनतीहुई आतीहे ) 

सा०-( आपहीआप ) हे! हैं! आज यह क्या अदछा- 
क्ुन होरहेहेँ मेरी बाई भ्ुुजा क्यों फडकतीहे कलेजा 
क्यों कांपताहे चित्त क्‍यों घबडाताहे अरे! आज यह 
क्या होरहादे प्रातःकालही सूर्यद्री ओर मुखकरके 
सियार रोतेहें, दिवसमें आकाशसे तारे टूटते दिखाई 
देतेहें बारबार मेरे नेत्रोंके आगे अंधकार आजाताहे 
सूर्यका प्रकाश कम दिखाईदेताहे नदी नालोंका जल 
डल्टा बहता दुआ प्थ्वी कांपती हुई ओर बिजली गिरती 
हुईं देखपड़तीहे ( ऊपरको देखकर ) हां याद आताहे 
कि रात्रिको उलकृभी ऊंचे कक्षोंकी छोड़ हमारीदी 
नीची कुटीपर आकर बेठाथा ( फिर प्रथ्वीकी ओर 
देखतीहुई ) पशुपक्षी अपना दानापानीं छोड़ और बछडे 
अपनी माताके स्थानोंसे मुखभोड़ और महात्मालोग 
अपना हरभजन त्याग मेरी ओर बड़ी करूणासे निहार 
रहेंहें, अरी! मृगमाला तू बारबार मेरा मार्ग क्यों का- 
टतीहे, है भमगवन्‌! आज इन अशकुनोंका क्या अशुभ 
फल मुझे होनाहे, हेदेव! यह क्या मायाहे ( कुछ सोच- 
कर ) नारदजी महाराजने कहाथा कि आजसे एक 
सम्बत्सर व्यतीतहुए सत्यवानकी मृत्यु होगी गिनतो 
लों कहीं आज बषहदी दिवस तो नहींहे ( गिनती करती 
हे चोंफकर ) हायरेहाय! यह क्या हुआ क्यों न अशकुन 


अंक ३ (६१) 


हों एक वर्षको व्यतीतहोते तो कुछभी काल न लगा वह 
इुष्ट दिवस तो आजहीदे अभी सूर्यनारायणने अपना 
अकाझा भल्वीभांति नहीं दिखलछायाहे ( घवबराकर ) 
हाय! अब क्याकरूं ( रोतीहुई ) हे ब्राह्म दिवाकर ! 
आपके साथ मेरे छुहागभागका नाश होगा, हे सूर्यदेव! 
आपझही सर्वजगत्‌ के जीवनमूल हैं यह आपही के तेजका 
प्रतापहे कि जीवमात्रके प्राण उनके देहोंमें विद्यमानहें 
आपही हमारे नेत्रोंको जोति देनेबालेहें यदि आप इस 
पृथ्वीसे बहुत दूरहें तबभी अपनी प्रजाका पालन पोष- 
नादि करतेहें, हे सवेशक्तिमान्‌ जगदात्मा!आप सबपर 
एकसा द्याश्राव ओर समदृष्टी रखतेंदें मेरी विनय- 
पूर्वक प्राथनाको स्वीकारकरके आज अपनी बाल्याव- 
स्थाही रखिये (कुछसोचकर ) हाय! में यह क्या बावली 
बातें कररही हूं मेंतो इससमय महाराजके पूजनार्थ पुष्प 
लेने आईथी यहां बहुतसमय होगया स्यदेव प्रथ्वीत- 
लको छोड़ दोहस्त ऊपर चढगये क्षब जल्दी चलना 
चाहिये ( पृष्प तोड़ती हुई ) हायरे! हाय आज में किस 
बिपतसागर में डूबीजाती हूं पिताजीने तो पद्दिलेही 
बहुत वर्जाथा ( सोचकर ) हैं! हैं! इससमय मेरी बुद्धि 
कहाँ चलीगई मेरे मुखसे यह क्या निकलगया चित्त 
बड़ा चंचलहे- 
( नैषध्यमें ) 


पिताजी! आज्ञाहों तो बनमें जाकर भोजनार्थ कुछ 
फलषात ओर तापनेके लिये कुछ काष्ठादिक लेआरूँ-- 

सा०-( कानलगाकर ) हैं! यह क्या प्राणनाथ फला- 
दिक लेने वनमें जातेहें !- 


(६२) शीलसाविज्नीनाटक । 
( जैपध्यमें ) 
अच्छा बेटा जाओ। 

खा०-हाशोक! हाशोक !महाराजने भी आज्ञा देदी 
( डंचेस्वरसे ) हेस्वामी !कहां जातेहो आज में भी बनकी 
सेरको आपकेसंग चलंगी ( दोड़तीहुई ) यह आई! 
यह आई! कुछ बिलंब कीजिये- 

( स्थान दमतसैनका आश्रम ) 

स०-( साविन्नीको देखकर ) हे प्राणप्यारी ! बनके 
झाडझंकारमें ठुम्होंर कोमलपद्‌ केसे चलसकेंगे बड़ा 
कष्ट होगा- 

सा०-आपके संगमें कांटे मेरा क्या करसकतेहें- 

स०-हे प्रिये! बनमें चलनेसे तेरे कोमलशरीर को 
केबल दुखही होगा- 

सा०-आपकेबिना स्वर्गमेंभी सुख नहीं, हे प्राणनाथ! 
खस््रीका ध्मं हे कि यथाशाक्ति अपने पतिकी सहायता 
करे खत्रीको अपने मातापिता पुत्र बंध अथबा मित्र 
फकिसीसे सहायताक़ी आशा न करनीचाहिये केवल 
अपने पतिका ही भरोसारक्खे आजु में आपकेसाथ 
अवश्य चलूंगी ओर आगे आगे चलकर मार्ममेंसे कांटे 
हटाती चलूंगी अपने चित्तले शंकाका लेश दूरकरों 
आपकेलिये बाट सरल करती जाऊंगी मुझे अपनेसाथ 
चलनेकी आज्ञादीजिये आपकी चरणसेबामें ही मेरी 
अत्यंत प्रसन्नताहे आजतक यह दासी आपकी आज्ञासे 
यथाशक्ति बाहर नहीं हुई आज मेरीमी एक प्रार्थना 
स्वीकार करलीजिये सिंह भालू आदिसे मुझे किंचित 
मात्रमी भय नहीं ओर भय क्‍्योंहो प्रुषके संगमें स्रीके 
अयका कामही क्‍्याहे सखत्रीके संग होनेसे पथिकको 
विश्रामही मिलताहे- 


अंक ३ (६३) 


स०-अहो शीलस्वभाष श्रेष्ठकलकी कन्या! मेरे वच- 
नोंको कान लगाकर सुनो ओर ध्यान दो यह अखंड 
बन इःखोंका भरा सिंहका भिटा और सर्पोंका विलाहे 
प्रिये! झझेही जाने दो इस बनमें जहाँ मार्ग जान नहीं 
पड़ता तुम कहां जाओगी- 

सा०-है प्रियवर ! आपके “संगमें सर्व दुःख खुखके 
हेत होजावेंगे सिंह माछू आदि प्रिय सत्यवान का 
मुख देखतेही छू करजाबेंगे वनके जंतुओंकी तो क्‍या 
गिनती हे प्रियतम निकट होनेसे इंद्रभी कि जिसके 
आधीन पवन वर्षा और विजली आदि हैं मेरा बाल 
बांका नहीं कर सकता आपके संग रहना ही मेरी 
आत्मशद्धि का हेत हे ख्री का ईश्वर पति हे भला 
आपही कहिये कि इन चरणोंमें कुछ दुःख हे? और 
डनको कोई छोडना चाहता है ? मेरा आपके निकट 
रहना है वही स्वर्गवास हे ओर विना आपके वही 
नरकवास हो जाता है (आंस्‌ डब डबाकर पेरों पर 
गिरती हुई ) हे स्वामी ! क्या अपनी प्यारी भार्यांको 
स्वर्ग छोड नरकमें रखना चाहते हो- 

स०-( साविन्नीकी बांह प्रकड़कर उठाता हुआ ) 
हैं! हैं! प्रिये यह क्या करती हो उठो !उठो ! बेग उठा 
ऐसा कोन हे कि जो मेरी प्राणप्यारी को सुझसे अलग 
रक्खे विधाताने तुम्हारी मोहनीमर्ति को मेरेही दुःख 
निवारणके हेतु रचा हे सब्जन मल॒ष्य दयाके छोडनेमें 
असमर्थ होते हैं ऐसेही इस समयमें भी ठम्हारे यहां 
छोड़नेमें असमर्थ हूं पिताजीकी आज्ञा ले को और 
चअछो तुम को आज बनका श्रमण करा छाऊं ॥ 

सा०-( द्रमतलेन से ) महाराज ! जबसे में यहां 


(६४) शीछखाविन्नीनाटक । 


आई हूं इस बनको नहीं देखा आज्ञा हो तो आज 
राज कु्वेरके संग जाकर बनकी विचित्रता देख आउऊं 

द्व०-बेटी लेरा अंग कोमल है इतनी सामथ्यें कहाँ 
है कि बनमें फिरस के- 

सा०-( हाथ जोडकर ) महाराज! अपने स्वामी 
के संगमें यादि में असमर्थ हूं तब भी सामथ्यंबान हो 
जाऊंगी- 

द्व०-इतने दिवस पीछे आज तेंने यह एक ग्रार्थना 
की है इस कारणमें भी आज्ञा देता हूं जा ( सत्यवा- 
नसे ) बेटा ! आज सावित्री तेरे साथ बनको जाती हे 
बहुत काल न लगाना शीघ्रही लौट आना । 

स०-जो आज्ञा महाराज की- 

सा*-महाराज! अपनी पुन्रवध्‌ू को अवेधव्य का 
आशीर्बाद दीजिये- 

द्व०-बेटी आज क्या हे- 

सा०-कुछ नहीं महाराज बड़ोंका आशीर्वाद सदा 
ही लाम दायक होता हे- 

द्व०- सोरठा 

अपने पातिके साथ कर विहार निशिदिन रहासि । 

गहकर हमरो हाथ त्‌ मुझ आंधा छाकडी। 
( दोनों जाते हैं ) 
( स्थान सघन वन ) 

सा०-( सत्यवानकी ओर देखकर आपही आप ) 
क्या इस मोहनीमर््ति की आयु आज ही पूर्ण हो 
जायगी हाय ! यह उमड़तेसरोबर का कमल, यह 
इस बन रूपी आकाश का चंद्रमा आज ही नष्ट हो 
जाबेगा छुख़ के दिवस तो दामिनी कीसी झलक दि- 
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खाकर झटही निकलगये आजका दिन केसा वज् 
हो गया हे कुल्हाडोंस भी काटा नहीं कटता, 
है जगदीश ! पहिले मुझहीको इस पृथ्बीसे 
उठाले, हे पृथ्वी, कुछ तृही अवकाश दे क्‍यों ऐसी कठोर 
होरहीहे, हे बजदेव मेरी बिनती तमहीं सुनो ओर 
कुछ सहायता करो, अरे मेरे नेज्रोंकी पुतलछी, अरे मेरे 
प्राणोंके प्यारे ! मृत्यूके सन्मुख कहां चले जातेहों, हे 
पृथ्वी! कया आज तू सत्यवान सरीके सत्पुरुषस बिदा 
होगी, आ पहिले मुझसे तो मिलले, हायरे! हाय ! यह 
तो चलाद्दी जाताहे ( रोकना चाहतीहे कुछ सोचकर ) 
हैं! में यह क्‍या करतीहूं, रोकनेसे क्या होगा (ठिठक- 
कर ) किसी असाध्य रोगीसे यादे उसका बेद कहदे 
कि तू अवश्यमरेगा तो बीमारीकी अवधिसे भी पहि- 
लेही उसके प्राण निकलजावेंगे- 

स०-मिय्रे! किस शोचमें हो, वे देखो मोर अपने चित्र 
विचिन्रक रंगोंके परोंको फेलाकर केसा नृत्य कररहेंहें, 
अहा! इन पंखोंका समूह तो इंद्रासनकोभी लज्जितकर 
रहाहे, पृष्पक्यारियों के बीचमें होकर जो नदी बह 
रहीहे वह केसी शोभायमान दीखपडतीहे मानो 
तारागणोंके बीच शिक्षुमारचक्र आगयाहे- 

सा०-(आपही आप) इस नदी में मेंही डूबकर मर- 
जाऊं ( जाना चाहतीदे सोचंकर रूक जातीह ) सत्यहे 
आपत्तिकाल में मल॒ष्यकी बुद्धि ठीक नहीं रहती मुझे 
इतनाभी ज्ञान नहीं कि आत्मघात करना बड़ा पापहे 
आगे मैं क्‍या करूंगी (क्यारियोंकी ओर देखकर प्रगट ) 
मैंने तो इस छोभाको आजही देखाहे, क्‍या सुन्दर 
पुष्प खिलेहें- 
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स०-हे कमलनयनी! इस नदी में त॒म्हारी बहुत 
सीबतें मिलतीहें- 

दोहा-रूप नदी त्रिवली तरूँग, नाभी श्रमर कराल । 

चक्रवाक कुच वेदिशा, माछी चक्षु विशाल ॥ 

हे जलचरपक्षियों इतना अभिमान क्‍यों करतेहो 
किलोल करनेके लिये नदी त॒म्हारेही पास नहीं तुमसे 
अधिक एक सरिता मेरेपासभीहै- 

सा०-( आपही आप) हाय यही रसभरे तीर तोवेधे 
डालतेहें, कल इन कोकिलवत मृदुवंनोंको किससे 
सुनूंगी- 

स“-देखों प्रिय! यह सब दक्ष शर्दी गर्मी व वर्षाका 
डुशख अपने ऊपर उठातेंहें ओर सदेव एकपाद से खडे 
रहतेहें अपनी साया फल व फूलोंसे सर्वजीबों को यथा- 
शक्ति खुखदेते हें जो कोई इनके निकट आताहे 
विमुख नहीं जाता कुछ न कुछ छाभ उठाताहीहे-मलुष्य 
इतना झखुख पानेषरभी इनके डाल पात आदिको सताते 
हैं तोभी यह बुरा नहीं मानतेहें-फल फूलादि होनेके 
समय यथाशाक्ति बटोहियोंका सनमान करतेहीहें, अब 
बसंतऋतु आगईहे यह ब्॒क्ष फल फूछ न रहनेके कारण 
केसे झुकेहें मानों शिरनवाकर विनती करतेहें 
कि हमसे तुम्हारी कुछ सेवा नहीं बनपडी इस 
लिये हम बडे लज्ितहें क्षमाकरना अपनी प्रीति धन 
पाज और कंगालोंसे एकसी रखते हैं, ओर योगीश्बरों 
के समान तप करते हैं, हे चन्द्रमुखी ! शाशिवदनी ! 
तनक इधर तो देखो फुलबाडीके बीचनदमें कुमुद 
और कमलोंमें जलपक्षी केसे किलोल कर रहे हैं, आओ 
प्रिये आगे चलें (कुछ चलकर ) देखो यह बन केसा छु- 
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गंधित हो रहा हे इसमें एक चन्दनका वृक्ष हे, सो 
और ब्क्षमी उसीकीसी सुगन्ध दे रहे हैं ऐसेही सल्लन 
मनुष्यकी संगाति में कुटिलभी बुद्धिमान ओर चतुर हो 
जाते हैं, यहां तो सर्प बहुत फिर रहे हें इनसे सावधान 
रहना, आओ यहांस उस पर्बतकी कन्द्राके निकट 
चलो ( कुछ चलकर ) यह स्थान केसा रमणीक हे 
झिरनोंसे अम्नसमान जल वर्ष रहा हे और हेम मन्द 
छुगन्ध तीन प्रकारकी खुखदायी पवन चल रही है वृक्षों 
के तले विश्राम देनेवाली सुन्दर शिलायें बिछी हुई हैं 
इसी झिरनेका पानी उन छोटे छोटे सरोवरों में जाकर 
इकट्ठा होता हे ओर बहांस नदीरूप होकर बहता हे 
भांति भांतिके पक्षी कमलोंके ऊपर केसे ग्रंंजार कर रहे 
हैं यहां नीलकंठ कोकिला तोता पपाहिया चक्रवाक 
चकोर भांति भांतिकी केसी मधुर घुनि कर रहे हें कि, 
जिनके सुननसे चित्तको बड़ा आनन्द प्राप्त होता हे 
ऐसेही मलुष्यकों उचित हे कि मीठे वचन बोलकर 
सबके चित्तको छाले चली और आगे चलें ( पर्वतके 
निकट जाकर ) !आज बहुत दूर आये हैं देखो इस 
बक्षकी छाया केसी उत्तम है कुछ विश्राम लेलें ( दोनों 
बेठते हैं ) यहां आसपास बृक्षोंके तले जो फूल फलादि 
डूटे पड़े हैं इन्हें तुम इकट्ठा करो में उस वृक्षस लकड़ी 
काट छाता हूं- 

सा०-( प्रत्यक्षमें प्रसन्नसुख होकर ) जो आज्ञा 
( फूल चुनती और आंसू बहाती जाती हे ) क्या 
आशीवोदभी कुछ फलदाया न होगा- 

स०- ( आपहीआप ) फल चुननेके परिश्रमसे प्यारी 
के सुखपर पसीना निकलकर विधरेहुए वालोंमें केसी 
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उत्तम शोभा दिखा रहा हे मानों काले काले सपे ओस 
की बिन्द चाटने आये हैं ( फरसा उठाकर ) मेंभी 
लकड़ी काटलूं(काटता हुआ पसीनोंसे व्याकुल होकर) 
प्रिये ! बेग यहां आओ मुझे सँमालो- 

सा०-( घबड़ाकर ) आईं! आई !! यह आई!!! 
( निकट आकर और सत्यवानके गलेमें हाथ डालकर ) 
है स्वामी अभीतो आप भले चंगेथे एक क्षणभर मेंदी 
यह क्या दु्शा होगई- 

स०-है कमलनेनी! इस समय मेरे माथे में त्रिशूलसे 
छगते हैं अंग शिथिल होता जाता है चित्त घबड़ाता है 
और देह अत्यंत असमर्थ जान पडती है, प्राण प्यारी ! 
अबमुझे निद्रा आतीहे कुछ विश्रामकरनेको जी 
चाहता हे- 

सा०-( बेठकर ) आइये मेरीजंघापर शिर धरकर 
विश्राम कीजिये- 

स०-अच्छा प्रिय ! ( लेट जाता है ) हे प्राणप्यारी 
( निद्रा आती है )- 

द्वितीय गर्भाक। 
( स्थान दमतंसन का आश्रम ) 
( दमतसेन और दौल्या आते हैं ) 

द्व०-देखों आज सत्यवानने कितनी देर लगाई हे 
अभी तक नहीं लौटा- 

औ०-महाराज पश्चिमदिशा सूर्थको असने और 
लालीको छोड़ने लगी न जाने क्या कारण है कि सत्य- 
बान ओर साविन्नी अभी तक नहीं लोटे आज तो 
बहुतही विलंब हुआ आपकी संध्याका समय भी 
आन पहुंचा- 
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द्व०-कुछ बाट और देखलें जबतलक में संध्याकरत्डूं 
इतने कालमें भी न आये तो फिर हेरेंगे एक आपत्तिमें 
पढ़ेहीहें दूसरी यह क्या आगई सत्य हे “ खोंटे दिवस 
आते हैं जब अनेक विष्न होते हैं ” ( संध्या करता है )- 

औ०-( कुछ ठहरकर ) आज़ तो कुछ कुशल नहीं 
जानपड़ती मेरी दाई आंख फडकती हे, हे देव! आपकी 
क्या इच्छा हे ( ऊंचे स्वरसे ) अरे बेटा तुमने कहां 
बिलंब लगाया तुम्हारे भोजनार्थ अनेक फल फूल 
इत्यादि यहीं रक्खे हें ठुम वहां क्‍यों गये जल्दी 
आनकर भोजनकरों, हे पुत्र ! तेरेबिना हमारा 
जीबन दुलेभ है इतनाकाल तो ठुम कभी न छगा- 
तेथे मुझे निश्चयहे कि आज किसी राक्षसके फन्देमें पढे 
हो ( रोती हुई ) अब हम ब्रद्धदुए धनगया राज्य 
गया केबल तुमहीं को देखकर अपन नेत्र संतुष्ट कर 
लेते हैं; है लाल अब तुमभी हमें छोडकर कहाँ चलेगये, 
अरे कोई नहीं बोलता ( द्वनतसन से ) महाराज ! वे 
तो नहीं आये हाय आज यह क्या होगया हम तो 
पहले ही' अघोर दुःख में पड़े हैं हे परमेश्वर ! तेने यह 
कया दःखदिया इससे तो प्राणोंकों ही हरलेता 
( पुकारकर ) बेटा ! आज किसक्षेत्रमें चमत्कार करने 
चलेगये हो अरे कहीं आस पास बनमें हो तो बोलो 
ओरे! बोलते क्‍यों नहीं देखो तुम्हारी मा कबसे पुकार 
रही है अरेः तुम तो तनक परुकारनेपर झट ठत्तर देते 
थे आज क्‍यों ऐसा कठोरहदय करलिया हाय ! 
हाय ! कोई नहीं बोलता, सावित्री ! तू ही कुछ उत्तर 
दे सावित्नी! सावित्री ! कहां हे अरे वह काहे को 
ब्येलेगी माय लो उसीकी दहे- 


(७०) शीलसावित्रीनाटक | 


द्व०-अबरूदन करनेसे क्या होगा कुछ ठपाय करना 
चाहिये आओ चल कर हेरैं- 

जश्ञौ०-महाराज ! अन्धकार होता आता हे आप 
कहां चलते हैं मुझेही जाने दीजिये- 

द्व०-मुझेतो संदेवही अन्धकार हे अपने उजाले को 
ही ढूंढने चलता हूं- 

औ०-( रोती हुईं ) चलिये तो महाराज ( चलती 
हुई ) हा दीनबंधु दीनानाथ ! हा जगदीश्वर ! जिस 
पापीके शापसे हमको आज यह दुःख प्राप्त हुआ उससे 
बदला लेनेबाले आपही हैं- 

द्व०-थह कया कहती हो कोई किसी को दुःख नहीं 
देता इ!ःख ओर खुख तो अपने कर्मोका फल है, आज 
यह क्‍या संकट हमारे ऊपर आया हे, है पुत्र सबेरे 
तो तुम फरसा हाथमें लेकर आये थे अब ऐसे कहां 
छिपगये कुछभी नहीं सुनते ( रोता हे ) 

शै०-अरे बेटा में नहीं जानती कि तुम्हारी क्‍या 
दक्शा हे किसी व्याप्र अथवा भालने तो नहीं सताया 
अरे कोई सर्प तो नहीं डसगया, हे प्रथ्बी तेनेही तो 
मेरेबेटेको नहीं चुरालिया ( ्वमतसेनसे ) महाराज 
आपकी गोदका खिलायाहुआ न जाने कहां कांटोंपर 
खोताहे सो बोलता नहीं ( दृहाड मारकर ) अरे बेटा 
सत्यवान ! 

द्व०-अर बेटा! कहांहो,- हे राजकन्या साविन्री !- 

शे०महाराज! यहां सावित्रीहे कहां जिले आप पुका- 

द्व०-हाय ! क्या बेटीभी नहींआई, अरी बेटी तेरे पि- 
ताने तो चलती समयपर कहाथा कि अपने सास श्रद्ूर 
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को प्रसन्न रखियो आज हमारा जछ्ताहुआ कल्ेजा क्‍यों 
नहीं ठंढाकरती- 

औ०-हाय केसी भई ! हमें रोती छोड़ कहां चलेगये 
(रोतीहे ) अरे बेटा! राज्य हमारा बेरियों ने छीन लिया 
ओर हमें देशसे निकालदिया अब तुम भी छोड़कर 
८.हां चलेगये अरे बेटा नेक उंत्तर तो दो देखो तुम्हारी 
मा कबसे पुकाररही हेड _ 

( नैषथ्यमें ) 

है मित्र ध्भराज आज कहां जातेहो आज यह फांस 

स्वयम्‌ हाथमें काहेको लियाहे- 
( दूसरा शब्द नेषध्यम ) 

द्वमतसेनका पुत्र सत्यवान बडा धार्मिक ओर झुण- 
वानहे आज उसकी आय प्रणहुई इस फांस में उसका 
जीब लेने जताई हूँ" 

ट्मतसेन ओर हशोल्या-हें.! हैं. ( घबड़ाकर ) 
यह क्‍या आपत्तिहे ( रोतहुए ) यह आकाइझसे केसा 
झब्द हुआ.! 

द्व०-( ऊंचे स्वरसे ) महाराज तनकठहरिये मुझेभी 
लेते चलिये ( रोकर ) अजी.! इतना तो बतलादीजिये 
कि मेरा बेटा कहाँहि-एक बेर सूरत तो देखलं ( कुछ 
उत्तर न पाकर ) बेटा.! कहीं सोलेहोतो जागो दुष्ट 
तुम्हारा प्राण लेने आता हे- 

शैल्या-( रोकर ) हाय यह पापी तो चला ( ऊंचेस्ब॒र- 
से) अरे बेटा.! उठो, यह समय सोनेका नहींहै,!हाला- 
ल,! हा मेरे आंखोंके तारे, कहाँ चलेगये तुम तो फल- 
फूलादि लेने आग्रेथे अरे मेरे बेटा तुम्हें कौन उठालेगया 
(.द्रमतसेन से) महाराज! अब तक क्या उस दुष्ट प्राण- 


(७२) शीलसाविज्नौनाटक । 


घातककने तुम्हारे बेटेमें कुछछोड़ा होगा नहीं नहीं कदापि 
नहीं( दहाड मारकर ) अरे बेटा अपने अंधे बापको तो 
आफर सन्‍्तोष दो, हे निर्दयी यमराज,! मेराही प्राण 
लेता बच्चोंपर घात करनेसे शूरवीरता प्रसिद्ध नहीं 
होती, एक बह दिनथा कि सत्यवानका जन्मोत्सब 
हुआ ओर झुंदर शाय्यापर सुलायागया आज वहीं 
तुम्हारा पुत्र न जाने कहां कांटोंपर सोताहे हाय क्‍या 
यह दिनभी इस वृद्धावस्थामें देखना था- 
दोहा-हाय दई केसी भई, बेटा तुम कहकीन। 
मात पिताको छांड़िके, चहो स्वर्गसुख लीन ॥ 


द्व०-ओरे यह क्याहे.! तुम कहां हो. ! अपने अन्धे 
पितापर तनकभी दया नहीं करते. हा. ! मम बिपत्ति 
अबलंब! हा! ममप्राण अधार! अरे तुमने तो संसारी 
खुख भी कुछ नहीं देखा, में बड़ा मंदभागीढूं इस 
अबस्था में यह शोक देखताहूं, हाय अबमें किसे बेटा 
कहूंगा ( पछाडखाकर श्थ्वीपर गिरता हे ) अरी बेटी 
अपने प्राणपति से भलीभांति मिलले यह उसका 
अन्त समय है विदा होले- 

शऔ»-( रोती हुई ) महाराज ! उठों कहीं मिल जाय 
तो बेटेका सृतकदेह तो देखलों, साविचन्नी भी न जाने 
कहाँ चलीगई ( नेपध्यकी ओर पुकारकर ) अरी! 
सावज्रीहो ! सावत्री, सावत्री ! ( द्मतसेनसे ) महा- 
राज! यहांतो कहीं भी नहीं बोलती, ( रोती हे) 
डाय! बेटा मेअब किसका मुख देखकर जीऊंगी 
अरे मेरे ँधरें घरका दीपक किसने बुझा दिया! अरी 
बेदी! तृही आकर सन्‍्तोषदे अरी! इतना तो कदहजा कि 


अंक ३ (७३) 
तेरा माणपाति कि, जिसे तू कभी परृथझ न होनेंदेतीथी 


अब का है- 
द्वण-बेटी! क्‍या इसभयसे कहीं लुकरही हे कि, 
पतिको खोकर क्या मुखदिखल्ाऊं ( रोती हे ) हा बेटा ! 
हा! लालू! इतना तो कहजाओ कि, तुम्हारी अचानक 
मृत्यु कहांसे आगई, हे सर्व-अन्तरयामी जगदीहबर ! 
यह क्या भेद है, हमसे ऐसा कोन अपराध बनपड़ा, 
महाराज अइ्बपती ! आपने तो हमारा भरोसा करके 
अपनी कन्या सौंपीथी अब आपको क्‍या उत्तर दूंगा 
मुझेतो विश्वास पड़ता हे कि उसने पतिवियोगमें अपना 
श्ञारीर अवश्यही त्याग दिया होगा कदापि नहीं भी त्या- 
गा तो बहदीन अबला विधवा अवस्थाका दुःख केसे सहे 
मी बेटी! तेने सुझसे अवेधव्यका आशीर्वाद लिया इससे 
निश्चय होता है कि अपने पतिकी मृत्यु तुझे पहिलेसे 
मालूमथी, काया मुझसे भी ५:३२ हायरे! हाय ! 
पद क्या पत्तिधारा वरसरही है, हे पुत्र शोकसे 
दुःखित होल्या ! अपने बेटेकी चिताके लिये कुछ लकडि- 
यौतो चुनले, अरे! ज्योतिषी तो कह तेथे कि तुम्हारा बेटा 
बड़ा प्रतापी राजोहोगा क्या सबपोथी पत्रे धूलमें पड़े- 
दो०-बेटा! तुम कहूँ जातदो अंध कूपके माहिं। 
पिता त॒म्हारों धर्म हे, हमको संताति नाहिं॥ 
छोौ०-( रोती हुई ) सर्प का सा मौन क्‍यों गांठ लिया 
बोलो, बोलो, जल्दी बोलो, जिन हाथोंसे प्यारे बेटेको 
पालने में खुलाया उनसे लकाड़ियां चुनती क्या शोभा 
देतीहूं पुत्र नेक दशन देकर अपनी मातासे तो बिदा 
होजाओ, अहो खुकुमार ! इतना तो कहजाओ कि,बह 
तुम्हारी प्रिया अश्वपतीकी कन्या और सूर्यकुलनंदनी 
कि, जिसे तम कभी अपनेसे बिलम न होने देतेथे कहाँ 
हम 


(७४) शीछसाविजन्नीजाटक । 


है, आधे ! उसे तो तुम एक क्षणके लिये भी हुदा न कर- 
लेथे ओर वहभी सदेव तुम्हारे मनको हाथपरही लिये 
रहतीथी तुम्हारी सास मालबीको क्या उत्तर दूंगी- 

द्व०-अरे बेटा क्‍या स्वर्ग तुमको हमसे भी अधिक 
प्रिय है, हे सूर्य देव! आज ठुम अपना सर्वतेज हमपर 
ही दिखलागये- 

दो०-दीनदयाल कृपा तुम, आंधोकर यशलीन | 

हे लड़ अगस्त 3२8 22204 न 

राजन ! कुछशोच मतकरों तुम्हारी पृतन्रब 

ज्ञीक ओर पातिब्रत धर्मका प्रभाव तुम सबसे बढ़कर 
हे तुम्हारी 'तान चुगानयु [ग परत अखंड राज्य करेगी- 

द्वग्न( ) ऐसी जलती हुई आग में 
यह पानी कोन छिडकता है, यह तो साक्षात देवबाणी 
है परंतु बड़े आश्रयेकी ६4372, यह हे कि,धमंराज तो बेटे 
का जीब लेने गया है आक। यह कहती हे, देखो 
रानी साविन्रीके प्रतापसे आज हमपरदेवभी प्रसन्न हे- 

औ०- ( रोती हुईं ) महाराज आप क्या कहते हैं 
कुछ मेरी तो समझमें नहीं आता, कहां हे सत्यवान 
आपका पुत्र ! ओर कहां हे आपकी पुत्रवधू ! यह सब 
असत्य है, किसी आश्रमवासी ब्राह्मणने सन्तोष 
दिलाने को ऐसा कह दिया है, हाय ! हाय ! क्‍या 
ही ९५७ वाक्य नहीं सुने- र 

दोनों-अरे बेटा ! अरे बेटा सत्यवान कहां है ! कहां 
है! ( एक ओर को रोते हुए जाते हैं )- 

( स्थान गौतम ऋषिका आश्रम ) 
( गौतम और उनका शिष्य आते हैं. ) 

गौतम-( द्रमलसेनको दूरसे देखकर आपही आप) 
आज सलवाधीदा की यह क्‍या दद्ा हे ( क्चिष्यसे ) 
देखो आज यह आंखोंसे ऑँड बहाता ओर बेटा बेटा 


अंक ३ (०६) 


पुकारता पागलोंकी भांति क्‍यों चूमता फिरता हे, 
इसका बेटा कहीं चला गया अथवा यमराज के फन्देमें 
पड़ गया, राज्यऋषि की ब्ृद्धावस्था में यह क्‍या 
दक्शा हुईहे, ईश्वरकी विचित्रता जान नहीं पड़ती इसमें 
भी कुछ उसकी बुद्धिमानीहे वह देखो शेल्थाभी अपने 
बाल बखेरे ओर हाहाकार करतीहुई चलीआबीहे 
सन्तजनोंको _ठचित॒हे कि, आपत्तिमें पडेहुए दीनोंकी 
सहायता करें, चलो गले दत्तान्ततो पूंछे कि देवके 
किस कोपमें व्याकुछू फिरतेहें- 

शिष्य-चलिये महाराज ( उठखडा होताहे ) 

दोनों-( द्वमतसेनके पास जाकर ) हे धर्मक्ष! 
आपकी यह दज्ञा क्यों ड 

द्व०-( कुछ ध्यान नहं ) अरे बेटा ! मुझे इस 
दक्शामें छोड़ ओर बनकी ओर मुखमोड कहां 
चलेगये, हे पुत्र! दहन दो,अरी पुत्री!दशनदे ( 7५ ) 

गो०- ( धीमेस्वरले ) है सज्जन ! यादि हम 
योग्य + बरन्‌ दूसरेपर जतानेसे दुःखकी हानि 
होतीहे यदि हमसे कुछ बनसके तो बर्णन कीजिये हम 
यथाशक्ति आपकी सेवामें तत्परहें, आपके नेत्रोंकी मेघ 
वृष्ठी हमारे हृदयकों बिज्ुलीके समान दग्ध कररही हे, 
धेयंधानहों अपना मुखाराबिंदू खोलिये और मुझे इस 
दुःखसे छुडाकर॒ अपना उपकारी बनाइये- 

द्व०-( कुछ थेये धरकर ). क्या महाराज गोतमऋषि 
हैं! महाराज! अपराध क्षमा कीजिये ( हाथ जोडकर ) 
इस समय मेरा चित्त स्थिर नहींहे, सत्यबान प्रातःका- 
छलका साविभीसद्दित बनको गयाहे अब संध्या हुई नहीं 
छोडा,में उसके ढूँढनेको निकला, मार्ममें आकाझवाणीसे 
मालूम हुआकि यमराज उसका जीव लेने गया दे, थोड़ी 
-देर पीछे एक आकाझ्ष वाणी ओर हुई कि तेरी सन्‍्तान 


(७०६ ) शीलसाविज्नीनाटक । 


शुगानयुग पर्य्यत अखंड राज्य करेगी, महाराज! इससे 
थोड़े कालके लिये सन्‍्तोष हुआ परन्तु कालेके आगे 
दीपक नहीं रहता ओर सर्यके प्रकाश में पट बीजना 
नहीं चमकता ( फिर व्याकुल होकर ) अरें बेटा! बेग 
दहन दीजिये! बेटा! तुम कहां छिप रहे हो( रोता हे) 

गौ०-( कुछ ध्यान करके) हे राजन! मेंने बेद अंगोंके 
साथ पढ़े, तपस्या बहुत की ओर कोमार ब्रह्मचय भी 
पाछा गुरू ओर अभ्रिको भी तृप्त किया इसके प्रभावसे 
गुप्त आगामी वार्ता कह सकता हूं मेरा कहना सत्य 
जानों सत्यवान सावित्री सहित तुमसे सजीव मिलेगा 
धेये धरो ! घेर्य धरो ! व्याकुल न हो- 

शि०-महाराज ! सत्यवानकी भाया तप दम और 
आचार संयुक्त हे ओर झुन्दर लक्षणोंके साथ सौभाग्य- 
बान्‌ भी हे उसके साथ होते सत्यवानको कुछ भी भय 
नहीं हे देखो शांति दिशामें मृगपक्षी बोल रहे हैं, 
सत्यवान बडा झुणक़ निधान हे ओर हमारे गुरूका 
00०4 नहीं होता इन सबे बातोंसे नि- 
श्रय होता अवदइयही सत्यवान सजीव तुमसे 
मिलेगा बैय घरों! बे घरो।! हु 

दू०-( दोनोंसे ) महाराज ! आप ऋषि होकर क्‍यों 
असत्य भाषण करते हैं! मेरे नेत्र महीं तो क्या कानभी 
नहीं ( रोता हुआ एक ओर को जाता हुआ ) ओरे 
बेटा सत्यवान ! अरी बेटी सावित्री ! तुम कहां हो अरे 
बोलते क्‍यों नहीं- 

गौ०-( अपने शिष्यसे ) मजुष्यकी आऔषाधि मल॒ष्य 
है ” यह समय ऐसा हे कि, हमको इनकी सहायता 
करनी ठचित है, चछो हम भी इनके साथ साथही चलें 

( सब एक ओर को जाते हैं ) 


अंक ४ (७७) 


अंक ४ 

( स्थान उसी वृक्षकी छाया जहाँ सत्यवान सोता है ) 
सा०-हे प्राणेश ! इस निद्वासे कब जागागे, मुझे तो 
डर छगता है, हे स्वामी ! हे नाथ ! मुझे इस अखण्ड 
बनमें अकेली क्‍यों छोडते हो, हाय! अब तुम्हारा 
हिया ऐसा कठोर क्‍यों होगया कि, उत्तर प्प नहीं 
देते, देखो तुम्हारी प्राणप्यारीकी क्‍या दश्शा हे, आंख 
ओसे एक दूसरी नदी बह निकली है, कुछ तो दया 
करो, अरे कोई मेरे प्रियतमकों समझाबो, हाय ! कोई 
नहीं बोलता ( सत्यवानकी छाती पर हाथ धरकर ) 
अभी तो प्राण हैं “ इवासा जब तक आशा” अरे कोई 
बेदकों तो छाओ “ टुक जिये तो क्या ” समय तो 
आही गया है, अरे ! कुछ उपाय तो करो, क्‍या इस 
लोक का अन्तही आया, हे प्राणेश ! तुम ऐसे निरदेयी 
क्यों होगये थोडे काल पहिले तो छुन्दर खन्दर और 
प्रिय प्रिय बातें कर रहे थे अब क्या होगया जो बोलते 
भीनहीं, हा नाथ ! हा जगदीश ! मुझ अबलाको यह 
क्या दुःख दिखलाते हो, हे ब्रह्म कन्या ! 2. दुःख 
दिखलानेकों मुझे जन्म दिया था! हाय ! तो 
कहते थे कि इस कन्याका अमर सुहाग होगा पतिने 
तो अभीसे निस्पृहता करली (६ रोतीहे) हा! 

स्वामी ! हानाथ ! आपको. यहमी स्मर्ण नहीं 
विवाहसमय पिताजीको क्‍या बचन दवियाथा कि 
४ आपकी खुतासे कदापि अलग न हूंगा ” अबमुझे छोड़ 
कहां जातेहो, इस अखंड बन में मेरा कोनहे, अपना 
नाम सत्यवान_धराकर क्‍यों सत्यका त्याग करतेहो, 
माता पिता ओर राज्य भबनादिको छोड़कर केबू 
क्षापकीही प्रीतिके भरोसेपर यहां इस बनमें रहना 


(७८ ) झीलसाविणीनाटक । 


स्वीकारकिया अब आपसी ऐसे निदुरहोगये कि 
में कितनीबेर से पुकार रहीहूं कुछ उत्तर नहींदेते भला 
अब में कहां जार्ड सास श्रशुरको क्‍या मुंह दिखलाऊं, 
बह सुझे अभागी कहकर दोष लगायेंगें, आप तो 
स्वर्गको तेयार होचुके मुझे किसको सोंपले हो, हे माण- 
नाथ!पहिलेसे इतना स्नेह कयों बढाया ओर बढायाभी तो 
अवएक साथ क्यों तोड़लेहो (रोतीडुई) हेनाथ ! हेस्वामी ! 
हेराजन्‌ ! इससमय विनाआपके मेरे प्राणोंका इस 
देहमें रहनेका यही कारणदे कि शाखानुसार आत्म- 
घात करना महापापहे बिना पतिके ख्रीका मरनाही 
00 अह्टो प्राणनाथ ! मेंभी आपकी गातिको ावहुआ गा 
चाहतीहूं, प्रसन्नहोकर मुझे ले चलो यहां क्‍यों छोड़ते 
हो, हाय ! कया मैंनेकमी चकबा चकवीको वियोगरूपी 
कूपमें डालाथा कि जिसके बदले मुझे आज यह दिवस 
देखना पडताहे, हेस्‍्वामी ! हेनाथ! मुझ अवलाको 
क्यों त्यागतेहों, हाय ! अब में ', अपनी आज्ञा- 
कारिणी ओर कनिरपराधी ऐसी दक्षामें 
रोतीहुई देखकरभी सन्तोष नहीं देते, हाय, इस विपत्ति 
यह दावानल कहांसे प्रगटहुई, है प्रियमता ! में 
बहीहूं जिसपर थोड़े काछ पहले तुम्हारा अटल प्रेमथा 
देखो तुम्हारे बिछोहके दारुण दुःखने मेरी कया दया 
करदी, निद्रा आतेही मेरा झुन्दररूप ओर 
योवन जिसपर मुझे केवछ ' इसकारण घमुंडथा कि वह 
मुम्हें प्यारा था मेरे नेत्र कपोल और बालोंको छोड़कर 
न जाने कहां चलागया, हाय ! में किसमांति जीऊं 
धुभ तो बोलतेही नहीं, यह निद्वा केसी ! अब मुझे 
भय हुआ कि व ासने छकालने तुम्हें आधेरा ओर यह 
शुम्हारी घोर , डेनाथ ! हेस्‍्थामी ! (माथेसे हाथ 
रूमा ओर अपने पतिके मस्तकपर झुककर रोतीहे)- 


अंक ४ (७९) 


(रक्त दख धारणकिये दाथमें फांसी किये मद्दाराणबमराज अचानक 
आनकर साविम्नीकी जंयाषर २ सत्यवानके 
डक निकट खड़े होतेद ) 

यमराज-( आपही आप ) यहां तो बड़ी कठिनाईह 
साविन्री तो धर्मात्माहे ओर सत्यवानका शीर इसकी 
जंघापर धराह ( साविन्नीसे,) हे बुद्धिमते ! गुणनिप्रे ! 
तू इतनी थिद्या कोपाकर इस ठ॒च्छ ऋारीरफे लिये क्‍यों 
बिलाप करतीहै, विद्याका यही फलद्दे कि मनकी शुद्धता 
ओर बुद्धिकी चमत्कारी हो, बुद्धिमान्‌ इस संसारमें 
खुखको बहुत सुख ओर दुःखकों बहुत दुःख नहीं 
मानते- 

सा०-( चोंककर ) महाराज ( रोतीहे ) 

दोहा-मनकी तो मनमें रही, तनकी तनके मार्हि । 

अधपर छोडी पीवने, ओर निबाही नाहिं ॥ 

( कुछ कडी छाती करके ) यह सत्य है परंतु जब 
परवत पर बिजली पडती हे वह केसाही कठोर 
हो फटही जाता है, इसी भांति म॑नुष्प की बुद्धि जब 
संकट पडता हे'केसाही पण्डित हो ठिकाने नहीं रहती 
(यमराजकी दिव्य सूरतको देखकर ठठ खडी होती हे) 

यमराज-( आपही आप ) चलो चिंता दूर हुई अब 
तो अपना कार्य करही छूंगा- 

सा०-( हाथ जोड़कर ) महाराज! आजतक इस 
दासीने कोई मदुष्य इस दिव्य खूरतका नहीं देखा 
इससे अपने मन में आश्चर्य मान विनयपूर्यक प्रार्थना 
करतीहूं हद आप कोन देव हें ओर मुझशोकाप्रिसे 
भस्म अबलापर कृपा करनेका क्या कारण हे- 

य०-हे स्वच्छ स्वभाव ओर पतिम्ते! में केकल तेरे 

“शीछ ब्रतके प्रभावसे ठत्तर देताहूं, छुम, में शृत्युक्ा 


(८०) शीलसाविश्रीनाटक। 


वेवसर्यका पुत्र यमराजहूं, जीवमात्र जो इस पृथ्वीपर 
जन्‍्मलेते हैं मेरे आधीन हैं तेरे पति सत्यवानकी आयू 
आज प्रण हुई ओर इसका अन्तसमय आनपइहुंचा 
मैं इसका जीव लेनेआयाहूं- 

सा०-( आपही आप ) हायरेहाय! यह आत्म- 
घातक यहद्द भाणोंका हस्नेवाला तो आही पहुंचा, 
हाय! अब में क्या कररहीहूं, यह तो एक क्षणभरमें 
अपना काम॒करके जाता ह में किस शोचमें पड़ीहूं, 
अब बिलाप करनेसे क्या होगा, जबतक आपत्ति आव 
तभी तक डरना चाहिये ओर जब आहीगई फिर तो 
भयको छोड़ धीयंधर उपायकी चिंता करनी उचित हे 
( प्रगट ) महाराज ऐसा झुनागया हे कि आपके तो 
दूत लिवाने आया करते हैं आपने स्वयम्‌ केसे क्पाकी 
है धर्मराज ! इतना अबकाझ दीजिये कि इनके माता 
पिताओंको जाकर लिवालाऊं वे विचारे एक बेर अपने 
बेटेका मुख तो देखलें- 

य०-है पुची! मेरे दूत जिस जीवको लेजाते हैं उसे 
बे बड़ा कष्टदेते हैं, तरे भर्ताका जीव स्वच्छ और' निर्मल 
हैं इसलिये में आपही लेने आयाहूँ (आपदही आप ) 
अबवबिलंब न करनाचाहिये ( प्रगट ) अबमें अवकाश 
नहीं दे सकता इसकी आयु में एक पलभी बाकी नहीं 
( फांसी डाल जीव निकाल दाक्षिण दिशाको जाता हे ) 

सा०-( सत्यवानके सृतकशरीरुको देखकर ) हैं! 
है! 50३३४ होगया (रोती हुई) अभी अब यह 
चआरीर हीन नष्टम्भा श्रासरहित ओर अभिय- 
दब केसे गया !(सिरपीटकर ) हे प्राणप्यारे ! थोड़े 
काल पंहिले तो आपका मुख चन्द्रमासेमी अधिक 
चमकताथा अब सर्व तेज कहांगया ( चोंककर ) हाय! 


अंक ४ (4१) 


क्या यह समय रोनेका हे हदयकों कठोर करके यमके 
पीछे दोडती हुई, महाराज! ठहरिये ! ठहरिये ! एक 
प्रार्थना खुनजाइये- 
( आगे आगे यमराज और पीछे पीछे सावित्री चले जाते हैं ) 

य०-हे साहसी खुशीला ! छोटजा आजतेरी प्रीति 
ओर पतित्रतत्वका भलीभांति प्रमाण होगया अबजा 
ओर अपनेपातिका प्रेतकमंकर जितना जिसका संस्कार 
होता है वह उतनाही रहताहे तेरा इसका इसी 
समयतक का साथथा अब हो चुका, लोटजा- 

सा०-( आँखुओंको रोककर ) हे धरमराज छनो!तत्व- 
अर्थदर्शी ज्ञानियोंने सतपद साथ चलनेकों मित्रता 
कहा हे ओर यह बात अजभवसे भी सिद्ध है कि ख््री 
ओर पुरुषकी मित्रता कि जो अन्तसमय तक रहती हे 
केबल सातपद साथ चलनेसे हो जाती है, ओर मेत्रेय 
अशिसे पाषाणका हिया भी पिघलजाता हे, में तो 
आपके संग इतनी दूर आई हूं कि यहांसे प्राणपाति का 
देह भी दिखाई नहीं देता इसलिये आपको मित्र 
समझकर कुछ 'भार्थना करती हूं कपाकरके सानिये । 

( दोहा ) चन्दा तजे न चांदनी, सूरज तजे न घाम । 

अंबर तजे न इयामता, निज पाति तजे न बाम ॥ 

महाराज ! कहीं लाठीके मारे पानी अछग नहीं 
होता जहां मेरा पति स्थइच्छा अथवा पर इच्छासे 
जावेगा में भी उसीके साथ रहूंगी यही सनातन धर्म 
है आधीनता मनुष्यकी प्रतिष्ठा बढाती हे और आदर 
सत्कार कराती हे, सल्लन_ लोग आधीनता में आते 
उत्तम दल कान हें शाह में आपसे आधीमता 
पूर्वक करती हूं कि, माणपति के संग अलूनेकी 
आज्ञा दीजिये- हु 


(<८२) शीलसाधबिश्रीनाटक । 


थ०- है शील गुण सम्पन्ने ! हे रूप छावण्यनिधे ! 
बहुत दूर आनेसे तू अबद्य असमर्थ हो गई होगी! 
तेरे प्राति क्षण कोमल ओर मधुर वचनोंने मेरा हृदय 
जीत लिया तेरी बातोंसे मसन्न होकर आज्ञा देता 
हूँ कि अपनेपति के जीवकों छोड़ कोई बर मांग 
और लोटजा- हा 
सा०- मेरा इवश्लुर नेत्रोंकी ज्योतिसे हीन होनेके 
कारण अत्यंत गहरे दुःखसागर में ड्ूबरहा है यही वर 
दीजिये कि, उनके नेन्नोंकी ज्योति ठीक हो जावे- 
य०- तेरी प्रार्थना स्वीकार हुई । जिस समय तेरा 
इबशुर तेरे सनन्‍्मुख होगा उसकी आंखें खुल जायँगी, 
अधिक पारिश्रमससे असमर्थ हो जावेगी, छोटजा- 
सा०- धमेराज ! सज्जनोंका धर्म हे कि विपत्तिमें पड़े 
हुए दीनोंकी सहायता करें सजन छोग कोमरूचित्त 
ओर दयादू होते हैं, मेरी प्राथंना छानिये, महाराज ! 
यह आप क्या कहते हैं प्राणपतिके संगमें सामरथ्यहीन 
होनेका कामडी क्या है, सब मत मतान्तरका उत्तम 
धर्म यही हे कि मन बचन अथवा कायासे जहांतक 
रो से 3 टप जीषोंकी स्लाक जो संज्जन हैं 
अपः पर भी अज्ुकम्पा और अल॒ग्रह 2०५30] हैं, 
यह लोक बहुधा इसप्रकार का हे कि मनुष्य शक्तिकी 
कुशछतासे हीन हैं, मुझे चलनेकी आशा दीजिये- 
यथ०- हे पति बल्ले ! तरा बचन ज्ञानीके रूपी 
अन्द्रमाकों सुर्यके समान प्रकाश देनेबात्ा के, इस 
समय शा िच 22४ दी णी चुनकर बहुत मसभ 
अनिंदते ! तुः अत्यंत असच्र 
उतिकों छोड कोई ओर घर मांग। जोर लोटओ- 
सा०- मेरे श्वशुरको फिर राज्य मिले- 


अंक ४ (<३) 


य०-यहमी तेरीप्रा्थनास्वीकार हुई। मार्गकठिन हे लो ट जा 

सा०- हे बेबस्वत ! मेंभी अपने पतिके साथ री 
यही सनातन धर्म है, तप, गुरुभक्ति, भर्ताका स्रेह, 
आपकी कृपासे मेरी गातिकी रूकायट नहीं हे.बे खटके 
चल सकती हूं में फिर मिन्रताको आगे करके छुछ 
कहती हूं सुनिये, ज्ञानसे धर्म ओर धमंसे विज्ञान मात 
होता है ओर विज्ञानही ईश्वरभक्तिका हेतु हे इसीकारण 
बुद्धिमानलोग धर्मको प्रधान कहते हैं क्‍योंकि धर्म 
बिना जगदीश्वर भक्तिक्ति जो नि्वाणका मूल हे नहीं 
प्राप्त होसक्ती, ओर जो मल॒ष्य जितेर्द्रिय नहीं हे 
उससे गुरुकुछलबास, बह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्ष अथवा 
सन्यस्त इन चारों आश्रमों मेंस किसीका धर्म ठीक 
ठीक नहीं होता ओर जो बुद्धिमान मनुष्य हैं बह सतु- 
रूषोंके मानेहुए एकही आश्रमधर्मका निश्चयकरके 
दूसरे अथवा तीसरे की इच्छा नहीं करते वरन उसी 
एक पर दृढ होजाते हैं इस्सेमी धर्मही प्रधान ठहरा, 
मेरे कहनेका तात्पर्य यह है कि पातिका जीब लेकर 
हम दोनोंक़े धर्मका क्यों नाश करते हो सुझे चलनेको 
आज्ञा दीजिये- 

यथ०- है शुभ! जिस प्रकार १२३५ आये हुए प्यासे 
की नृषाको अम्रत मिलजाता है बेसेही तेरे वचनोंने 
मेरे ४ अर लृप्त करदिया अपने पतिके जीवकों छोड 
कोई ओर बर मांग ओर छोटजा- 

सा“- मेरे पिताकों सो पुत्र ऐसे दीजिये कि जिनके 
'ऐेश्वर्यसे अश्वपतिका नाम युमानयुग प्रसिद्ध गे ख् 

अ०- तेरे बचनालुसार वर देताहूं, यह 
जीब तो बहुत दूर ओर कठिन मार्ग होकर जावेगा तू 
कुद्दांसक चलेगी, केख ऋाईल मेघमाकाकी गजना छुम 


(८४) शीलसाविन्नी नाटक । 


कर ठसे पकड़नेको उछलता दे परंतु कहां दल बादल 
आर कहां उसका तुच्छ देह, सामर्थ्य न रहनेके कारण 
फिर प्रथ्वीपरही गिर पड़ता है, तेंने अपने पतिका 
बहुत संग निबाहा ओर क्‍यों नहों उत्तमकुछ की 
ख्रियोंका यही धर्म हे अब लौटजा- 

सा०- है धर्मराज! मार्गकी कठिनाई ओर दूरी 
आणपतिके निकट किंचितभी जान नहीं .पढती मेरा 
चित्त आगे चलनेकोही प्रेरणा करता हे, हे सूर्यपुत्र ! 
आप सर्वपर एकसा अलुग्रह करते हैं मेरी प्रार्थना 
छुनिये जो ब॒द्धिमान्‌ मलष्य हैं वे सल्नन और न्‍्यायीको 
अपना विश्वासपात्र बनाते हैं ओर प्रसन्नतापर्वक 
अपना भरोसा उनपर रखते हैं क्योंकि ऐसे सत्पुरुषोंसे 
अनर्थदण्ड का भय नहीं होता, सबज्जनलोग सज्जनोंसे 
मिलनेकी परम इच्छा रखते हैं इसी हेत॒ुसे मित्रताको 
ओछठ कहा है, सत्पुरुषोंसे मिलाप निष्फल नहीं होता 
इस कारण सज्जनोंमें निवास करना टचित है, आपभी 
594५ आपसे' यदि लाभ नहीं रू तो हानिभी न 

कविका वचन 
( दोहा ) 

छठ समेह जीरल बसम, यतन करत फाटि जाय । 

ख़ुघर पी।ते रेशम लछा, उरझत सुरझत जाय॥ 

आप सर्व जीवोंको यथायोग्य दुण्ड देकर सत्यमार्ग 
बतलाते हैं ओर उनको शुद्ध करतेहं इसीलिये आपका 
नाम धमराज है, ओर अनुग्रह दान दया यही उनका 

ओर परम धर्म हे, आप प्रतापवान 

गाता सके पृश्र हैं इसीसे आपका नाम बेवस्वल 

दे धमाल॒सार प्रजा 2 हाय 
3५ सेल दैदसे आपका नाम घः ४2 तना 

34852 आत्माका 


अंक ४ (०३) 


नहीं रात और मित्रता और 4५०0: विश्वास उत्पन्न 
होता है इसीकारण बुद्धिमान्‌ ही मित्रताकी 
आकांक्षा रखते हैं, म॑ अपनेपतिसे मित्रता केसे छोड 
ढूँ, 5 पक: पं आशा दीजिये- अरबी 
यहे ब॒| धे ! तेरे बचन बड़ेतीब्रहेँ आजदिन 
पर्य्यत्त मेने किसी ख्रीको शेसा वाक्य उच्चारण करते 
नहीं खुना अपने पतिके जीवकों छोड़ कुछ और बर 
मांग ओर छौटजा- 
सा०-महाराज! गज का, गका वाक्य हे कि सन्‍्तान 
परमधर्म हे इसलिये है है. 22५ ! साहसी स्वभाव 
बाले, शूरवीर, रूपवान्‌, ऐश्वयंबान, सो पुत्र मेरे 
हों परंतु कुलको कलंक न लगे- 
यर०-( झटपट ) तथास्तु, हे खुमाति धारिणी! अब 
लछोटजा- 
सा०-नहीं महाराज नहीं ! अपराध क्षमाहों देखि- 
थे मेघमाला केसीही सूर्यकी आइ़करले परन्तु बह 
अपना प्रकाश दिखाताही हे इसी भांति जो अच्छे 
पुरुष हैं उनपर केसीही आपात्ति आनपड़े ओर मन 
केसाही-क्‍क्यों न मुरझाजाय परन्तु वे लोग अपना 
धर्म नहीं त्यागते ओर अत्यंत पारिश्रमसे थाकिति और 
अति मयसे मयभीत नहीं होते ऐसे समयमें यदि कोई 
मित्र संघाती होजाय तब तो केसी खुगमतासे बाट 
कटती है फिर तो बह मित्र उन आपत्ति रूपी मेघमाला- 
ओंको दूरकर सूर्यको निमंछ दिखछाही देता हे केबल 
सज्जनोंकी सत्यबक्तृता ओर ठदारताहीके आधारसे 
दिवसथूषण दिवाकर चलायमान ओर सबंपालक 
भृष्वी स्थिर है, सर्व रष्टीक छोग सहायताके निमित्त 
“सत्युरुषोंकाही मरोसा रखते हैं परन्तु जब सत्लनकी 


(4६)... शील्सावित्रीनाटक। 


सहायताके लिये भी अकनही उपास्थित हो जाय फिर 
तो बही कहावत होती हे कि “ सोना ओर छुगन्ध ” 
कबिका वचन है- 
श्ठोक-पितारक्षति कौमारे भर्ता रक्षति योवने। 
रक्षितिस्थविरे पृत्रः नद्जी स्वातन्त्यमहोंति ॥ 
भला अबमें कहां जाऊं- 
य०-है राजकन्या! जिसप्रकार मनुष्य जीर्ण बस्रोंको 
त्याग दूसरे नवीन वस्रोंको धारण करता हे ढसी प्रकार 
तेरे पतिकी जीवात्माने जीर्ण छरीरकों त्याग दूसरे 
नवीन देहको प्राप्त करना चाहा हे, अहो इन्दुचांदनी! 
इतनी दूर आने मेंही तेरे पेरोमें केसे छाले पड़गये हैं, 
अपने पतिके जीवको इस फांसी में देखकर यहमत समझ 
यह दुखी है नहीं नहीं कदापि नहीं यह जीवतो ऐसा 
स्वच्छ और निर्मल और तेरे शीलरूपी भाडुले तजबंतहे 
कि निश्चयसेती इसे स्वगंका सुख प्राप्होगा बरंच यह 
जीवतो स्वर्गके लिये भी शुभदहे कुछ चिंता मतकर- 
दोहा-मम फांसी हांसीभरी, गांसी जिन मनमान । 
मीठो कुल्हडा खांड़को, करूओ कहत जउहान॥ 
अब ४ “रथ जा तो सं रहे 
सा*-है धमंराज ! आप तो सत्य कह 
दोहा-बारबार दामिनिकछिपाति, दमकनसों खुख छेत। 
अर्षानिशि अँधियारमें, दःखपथिककों देत ॥ १॥ 
हि मर ! अपने लकी तो पक्षकरो देखो 
अमी_ आप इन्दर्चांदनी कहा इन्दुको 
बुम्हारे रहने अस रक्‍्खाहे फिरमें कहां रही ओर देखो 
मलिक ने कि बंप अन्द्रमाभी झुभनहींहोता 
जो माइुआक ओर अभी आप मेरेचंद्रमा 
को शुभ क्या अबभी अपने बचनका नियांह 


अंक ४ (<७) 


न करोगे, महाराज ! सुनिये देहान्तमें केवल धर्मही 
साथ चलताहे ओर सारी बातें देहके साथही नष्ट हो 
जातीहें, आप तो स्वयम्‌॒ धरमराजहें फिर इस अनित्य 
देहकी हत्या क्‍यों लेते हो- 

य०-है साविन्नी ! तेराभी तो नित्य पतिगुण तेरे पास 
हे फिर इस अनित्य देहकी इच्छा क्‍यों करतीहे- 

सा०-महाराज ! यदि समुद्र सब तरह परिपूर्ण हे पर 
तबभी बढनेके लिये पूर्ण चन्द्रमाकी आकांक्षा रखताही 
है, हे वेबस्थत ! वृक्ष सदा ऐसे ऊंचे रहतेहें मानों बादल्ठों 
को छुबेंगे परन्तु जब जलसे सींचे जातेहें ओर फल देते हैं 
तो रूचक कर धरतीलों आजाते हैं,ऐसेही नवीन जलसे 
पूरित होनेपर इयामघटा नीची झुकती हे ओर यही 
गाति सज्जन मलुष्योंकी हे- 

य०-( आपही आप ) इसकी तो बुद्धि बड़ी तीक्षण 
है मुझे भी भुलाबा दे दिया अब अपनी कृतज्ञताकोमी 
क्‍यों गवाँते हो(प्रगट)है पतित्रते ! हे पुत्री ! तेरे को किलाके 
से बेन और म्तद्‌ 'संभाषण तो मेरे हृदय रूपी पंकज 
कली को स॑र्थ हो गया, अब तेरी इच्छा हो सो मांग-- 


सा०-( कुछ और कहना चाहती हे कुछशोचकर आ- 
पहीआप)मुझे स्वार्थसे काम इसे इसकी भूल बताकर 
क्यों छल्जित करूं ( प्रगट ) अब मेरी आत्माकों 
खुख और चित्तको आनन्द प्राप्त हुआ, मेरी 
इच्छाको रोकनेवाछी कोई वस्तु नहीं रही, बिना 
प्राणनाथंक सर्व इसलोकके खुख और परलोकके 
आनन्द तृणघषत हैं, हे धर्मराज! में बिना पतिके सुखनहीं 
जाहती,स्वग नहीं चाहती,धननहींचाहती ओर तो क्या 


(<ढ) शीलसाविन्नीनाटक । 


अपने जीवात्माकोभी नहीं चाहती, आपने पुत्रोंका वर 
दिया तो पुत्र कारणकोभी दीजिये सतपुरुषोंकी सदा स- 
नातन धर्मब्रती होती है, चोथावर बिना मेरे मतांके मुझे 
देकर क्‍यों मेरा धर्म भ्रष्ट कराते हो, सज्जनोंकों सज्ज- 
नोंसे भय नहीं होता ओर अच्छे पुरुष इन बातोंको 
विचार कर दूसरेकी काभनाको प्रण करते हैं ओर 
टपकार प्रतिउपकार की इच्छा नहीं रखते इसके सिवाय 
सज्जनोंपर दया करना भी निष्फल नहीं होता कामना 
पूरण करना ओर आदर सत्कार करना कभी नाशको 
श्राप्त नहीं होता इसलिये हे धर्मराज! अबमें यही बर 
माँगती हूं कि मेरे पाति सत्यवानको जीवदान दीजिये- 

य०-हे उत्तमकुलनंदिनी! केवल तेरी बुद्धिमानी 
पातित्रत ओर शीलमें दृठता देखकर तेरे पतिके 
जीवको छोड़ता हूं ( फाँस खोल दिया ) यह बड़ा 
चक्रवर्ती न्‍्यायी धर्मज्ञ ओर प्रतापी राजा होगा इस 
की आयु चार सो वर्षकी होगी ओर तेरी संतानभी 
युगानयुग पय्येन्‍्त अखंड राज्य करेगी ( पर्बेतपर 
चढ़ता हुआ ) धन्यहो सावित्री! तुम धत्यहों, तुम 
साक्षात्‌ धर्मांवतारहों इस लोकमें तुमने खुयश पाया 
ओर परलोकमेंभी इससे अधिक मिलेगा, तुम मल॒ष्य 
ओर ईश्वर दोनोंकी आंखों में प्रशंसाके योग्य हो, चंद्र- 
मण्डलमें छोगकलंक बतलाते हैं परन्तु तुममें लेशमात्रभी 
नहीं अबजाओ, और सलवादेशका प्रधान उम्हारे 
श्श्चु रको लिवाने आता है ( अन्त्धान होजाता हे) 

सा०-( आकाशकी ओर ) दण्डबत्‌ महाराज- 

( जाती है ) 


अंक ५६ (८९) 


अंक « 
( स्थान उसी वृक्षकी साया नहां सत्यवानका मृतक शरीर पड़ा है ) 
(सावित्री आतीहै) है 

सा०-( सत्यवानके देहको स्पद्ञंकरके आपही आप ) 
गर्माईतो आगई है ( सत्यवान्‌के हाथकों अपने हाथमें 
लेकर धीमें स्वरसे ) हे प्राणनाथ ! उठो साँझ होनेस 
आफाइशके किनारोंपर लाली दौड़गई अब बहभी छिपी 
जाती है, कुम॒दखिले, कमल युर्ायेः चिडियोंका चह- 
चहाट बन्दहुआ, ओर झींगरोंकी झन्कारें होने लगीं, 
एक ओरले शीतल मन्द सुगन्‍्ध पवनके झकोरे दूसरी 
ओरसे सिंहोंकी दहाड़ ओर राक्षसोंके टंकोरे सुन पडते 
हैं, हे भ्रियतम आपके विना इस अबलाको अकेली डर 
लगता है, जिस प्रकार गणबानके आगे निगंणकी मति 
मन्द होजाती हेवेसेही कलानिधिके सामने सारे आआश 
के तारागण मन्दहो रहे हैं, अंधेरेके कारण दूरके बृक्षोंकी 
पत्तियां नहीं दिखाई पड़तीं केवल परब्नतके टीलेसे जान 
पड़ते हैं देखो! कूठोर बचन बोलनेवाले राक्षस इधर 
उधर घूमरद्वे हैं, बनके जीव जन्तु व्याप्र भाहु आदिक 
का केसा भयानक शाब्द सुन. पड़ता हे मानों बषो 
ऋतुमें मेघघटा घेर रही हे, घमसान वृक्षोंमें होकर 
जो चांदनीकभी २ चमक जाती है वही मानों विज्जु- 
छटा हे ओसकी नान्ही २ फुट्दारें मेघवृष्टिको स्पष्ट 
छह रही हैं है२4438 24 क्द्से का आब्दहो 
रहाहे, जंगली गीदड़ दक्षिण और पश्चिम दिशा 
में स्थित होकर अपने रूदनसे केसी नम्नता 
दिखला रहेदें, मानो बन बासियोंसे प्राथेना करते 
हैं कि यहां के दुष्ट जीवॉसे हमको बचाओ मन्द 
अन्द खुगन्ध चित्र विचित्र फूलोंकी प्राण इन्द्रीको तृप्त 


(९०) शीलसाबविश्वनीनाटक । 


कर रही है चहूं ओरसे सन्नादे का शाद्व कान में पड़ता 
है, हे श्राणनाथ ! इस समय निराचित्त विह्ललऊ ओर 
हृदय कम्पायमान हो रहा हे ( कुछ ऊंचे स्वरसे ) 
देखिये तुम्हारी प्रिया कबसे पुकार रही हे (हाथको कुछ 
दबाकर ) चेत करो ! चेत करो! अहो सज्जन चेत करो, 
अहो राजन चेत करो- 

स०-( आंखें खोलकर मन्द स्व॒रसे ) हे प्राणप्यारी ! 
इस समय मेरे नेत्र ऐसे असमर्थ काहेसे हो मये कि 
तुमको भली भांति देख भी नहीं सकता प्रभातही 
तुम्हारे संग अपने आश्रमसे चला था, यहीं आकर 
तुम तो फल िक चुन [क चुननेलगी ओर मेंने एकब्क्षकी 
डाली को काटकर अधिक परिश्रमसे थाकित 
हो तुम्हारी जंघापर विश्राम लेनेकों छेट गया और 
मुझे निद्रा आगई स्वप्तमें एक भयानक मलुष्यकों जो 
रक्त बस्तर धारण किये था देखा इतनातो मुझे स्मरणहै- 

सा०-हे स्वामी वह स्वप्न नहीं था- 

स०“-तो क्या था- 

सा०-अबयमकी बहन रात्री आई सूर्य गया चंद्रमा 
आया सुन्दर सुन्दर पतोंपर ओसबिन्द मोतियोंके 
समान चमक रहे हैं, बनीका राजा अपने भवनोंसे 
शिकारकों निकला है, उस का भयानक शब्द सुनकर 
मेरा कलेजा काँप रहाहे प्रातःकाल सर्वे व्यवस्था कहूंगी 

स०-( उठकर बेठाहोता है ) कया आज हमको 
यहीं रात्रि हो गई प्रिये! अब इस सघन बनमें होकर 
तुम्हें केसे ले चलंगा उन बृक्षोंके बीचमें होकर देखो 
वह कालीघटा केसी उठीहे मानो एक बडी पंक्ति 
हाथियोंकी चली आती हे, वह देखो उसने चंद्रमाको 
भी ग्रस लिया अब केसा अंधकार छागया हे कुछ रूझ 
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“ नहीं पढला भार्म जान नहीं पडता ओर तुम अबला 
ख्री हो इस समय केसे चछ सकोगी- 
सा०-हे प्रियमतां ! देखिये इस सुन्दर बनके बीच 
सुख २ वृक्ष खडेहें ओर पवनके झकोरोंसे वासोंमें एक 
दूसरेसे रगडकर अम्रि प्रज्बलित हो गई हे काष्ठादिक 
यहीं बहुत पढ़े हैं, बहां जाकर थोडीसी अग्नि ले आरँ 
अपने चारो ओर भ्रज्बलित कर छेंगे ओर बनके दुष्ट 
जीवोंसे अपनी रक्षा करेंगे अब चलें किधर, मार्ग तो 
सझही नहीं पड़ता कहीं भटकते फिरेंगे प्रातःकालू 
होनेपर जिधर आपकी प्रसन्नता हो चलियेगा एक रात्री 
य्रहीं विश्राम सही- 
स०-नहीं, नहीं, प्रिये नहीं ! प्राणप्यारी ! अब मेरे 
शिरकी पीडा दूर हुईं, सर्व अंग सावधानहें, अब मेरी 
यही इच्छा हे कि इसीसमय चलकर अपने माता 
पिताओंके चरणों का दशनकरूं ऐसा परिश्रम मेंने 
कभी नहीं उठाया, सांझ होनेसे पद्दिले ही माता मुझे 
कहीं जाने न देतीथी बरन्‌ दिबसमें भी मेरे बाहर चले 
आनेपर माता पिंता दोनों चिंता करते थे, जिस दिन 
हमारा तुर्रहारा प्रथम मिलाप उस नम आ मुझे 
कुछ देर हो गई थी माताने बडे प्यारसे बजा कि द्दे 
पुत्र हमको इस दक्षामें केबल तेराही सहारा हे और 
तेरी ही चितवन जीवन मूल है, बेटा इतना विलम्ब 
क्‍यों छमाया करते हों और हमें अकेला छोड़ 
जाते हो. आज तो रात्री हो गई न जाने मेरे बि- 
योग में उनकी क्‍या दशा होगी निश्चय हे कि वे बड़ेही 
इुशछ में पडे होंगे ओर उनका चित्त बडाही केशित 
होगा ओर अबश्य मेरे ढूंढनेको निकले होंगे, कल रा- 
“जीकोही मुझसे कहा था कि हम दोनोंकी दृष्टी ओर 
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बंश आदि जो कुछ हे ठहीं हे एक महूर्तकोभी हमसे 
अलग न हुआ कर, भला ऐसा स्नेह ओर ऐसी मीति 
रखनेवाले मातापिताओंसे ऐसी दर्शा में केसे प्रथकरह 
सकता हूं ओर सत्यभी तो हे वे विचारे दोनों वृद्ध हें 
अब क्‍या हमारे सिघाय ओर कोई लाठी उनके सहारे 
की हे वे हमें टूंढले २ कहां भटकते फिरते होंगे पिता- 
जीको तो नेत्रोंसे सझही नहीं पडता हे, घिकार दे मेरी 
निद्रापर कक जिसके कारण माता पिताने इतना संताप 
डठाया ओर मैंनेभी संशय पाया मेरा जीवन उत्साह 
मातापिताकेही संग ओर उन्हींकी सेवामें हे, हे 
जमे, मुझे अपनी इतनी चिंतानहीं कि जितना उनका 
शोच है उनका जीवन मुझसेद्दी हे ओर उनकी सेवा 
ही मेरा परम धर्म हे अब में नहीं जानता कि उनकी 
क्‍या दशा हे ( आँखोंपर हाथ लगाकर रोता है )- 

सा०-( सत्यवानके आंसपोंछकर ) हे मगवन्‌ ! हे 
जगदीु ! हे दीनबन्धुदीनानाथ ! यदि मैंने कुछ तप 
किया दान दिया अथवा होम किया है तो उसके प्रभा- 
बसे मेरे सास इवशुर और भर्ताकेसंकटका निद्रणकरो- 

स०-अब मुझे मातापिताके दश्शनकी अत्यंत अभि- 
लाष लगरही है, चलो बिलम्ब मत करो प्रातःकाल 
चलती बेर पिताजीने कहा था कि आज शीकघ्रहीलोट 
आना जिसकेपलटे आज हमको यहीं राजी होगई में 
अपनीआत्माकी साक्षी करके कहता हूं कि यदि तुम्हारी 
बुद्धिधममें हे ओर मुझे जीवता चाहतीहो तो आश्रमको 
ले चलो ( उठ खड़ा होता है ) चलो पिये ( साविन्नीको 
हाथसे उठाकर)आओ आओ तुम्हाराही आधार हमारा 
जीवन सूछ हे, चलो माता पिताके दृश्शेन करें- 
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सा०-( आगे होकर ) आहये लिये ( कुछ चलकर ) 
अब किधर चलें- है 

स०-यह देखो चन्द्रमा निकलआया ओर बादल हट 
शया वृ॒क्षोके बीचमें होकर चांदनी आरही हे ( हाथसे 
बतलाकर ) इसी मार्ग चलो कुछ शोच मत करो इस 
पलछास खण्डमें दो मार्ग हैं, दक्षिणहाथकों चलो में सा- 
बधान हूं अल 

( शेपब्पम ) 

अरे बेटा सत्यवान! अरी पुन्नवधू साविन्नी ! कहां हो 

कहां हो तुम बोलते क्‍यों नहीं - 
( नैषध्यमें रोनेका शब्द छुन पडता है ) 

स०-प्रिये देखो मेंने कहाथा बहीद्वुआ माता पिता 
पुकारते फिरते हैं ( ऊंचेस्वरसे ) पिताजी! हम आये कुछ 
चिन्ता मत करो. 

( जैषथ्यमें बहुतसे आदृप्तियोंका शब्द ) 

आहदा! अहा !! अहा ! ! ! अहा ! !! अहा ! ! ! है 

परमेश्वर ! यह क्या माया हे ! आश्चर्यहै !! आश्चर्य हे!! 
( द्मतसेन दौल्या गौतम ओर डनका क्षिष्य आतेहें ) 

गौ०-( द्मतसेनसे ) आप कुछ आश्चर्य न करें में सब 
समझा दूंगा- 

सत्यवान और साविच्री-अहा ! महाराज ऋषिरा- 
जमभी हैं, हम आप सर्वको नम्ननापूर्षक दण्डबत करतेहं- 

गौ०-तुम्हारी परस्पर प्रीति इससेभी अधिकहो- 

सा०-( सत्यवानसे ) हेमाणनाथ ! ( गौतमकी ओर 
इश्चारा करके) महाराजकी ही दयासे मुझे आपसरीका 
भियवर मिलाहे- 

द्व०-4 सत्यवान ओर सावित्रीको छातीसे लगाताहै) 
टेछालन ! ठुम कहां थे, ( नेत्रोंकी ज्योति ठीक होजा- 
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तीहे ) ठमको छातीसे लगातेही मेरी आंखें खुलगई, 
यह क्या! आज देव हमारे ऊपर प्रसन्नहुआ- 

हो०-( सत्यवान ओर साबिन्नीको छातीसे लगाकर 
गदगद बाणीसे ) हे मेरे आंखोंके तारे ! कहाँ थे ( द्वमत 
सेनके नेत्नोंको देखकर गोतमसे ) महाराज ! आज यह 
क्या आश्चर्य कीसीबातें होरहीहें- 

गौ०-मैं कहूंगा-* 

द्व०-( सत्यवान और साविन्नीसे ) अब तुम अपनी 
सर्व व्यवस्था कहो, इतना बविलम्ब कहां लगाया- 

गौ०-हे राजन! सज्जन मलुष्प अपनी प्रहंंसा नहीं 
करते ओर सत्यवानको कुछ खुधि नहीं अपने तपोबलसे 
जानकर में कहताहूं सुनिये, जब यमराज सत्यवानका 
जीव लेकर चलनेलगे तो आपकी पृत्रवधूभी उसके 
पीछे दोड़ी ओर अपने मधुर संभाषणसे वेवस्थतको 
अ्सन्न करके पांचचर लिये, अथांत, आपके नेत्र, 
आपका राज्य, अपने श्राताओंका जन्म, अपने पुत्रों 
का जन्म ओर चारसो बषंको अपने प्रतिकी आयु, इसी 
में इनको बिलम्बहुआ- 

द्व०-५ शेल्यासे ) जबहींबह आकाश वाणी हुईथी- 

गौ०-क्या कहीं देववाणी भी असत्प हुईहे- 

दू०-( प्रसन्नमुख होकर ) महाराज यह पुत्र छोकही 
इमारे सखुखका कारण हुआ आपकी अलु॒ग्रहसे पुत्रकी आ- 
यु बढगई, हमारा ओर महाराज अहृषपतीका ढद्धार 
हो गया, इस शोकने खूर्यके समान पहिलछे दुःख ओर 
पीछे सुख दिखलाया ( सावित्रीसे ) धन्यहों, बेटी तुम 


धन्यहों-- 
स०-( आश्रर्यमें होकर होले साविन्नीसे ) हे भिये ! 
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हुमने कहाथा कि यह स्वप्न नहींथा, यमराजसे 
क्या बातेंहुई-- प 
सा० अब समय नहींहे फिर कभी सुन लीजियेगा-- 
गो० क्‍यों नहीं !उपाय और साहस, धीरज, और 
[डबल 438,8 ५३ ओर हे मत, यह 
जशण जिसमें हृह होतेहें, उससे ईश्वरमी शंका कर- 
ताहे धर्मराजकी कोन गिन्तीहे, हे राजन, ! सावित्री ने 
ह॒म्हारे कुछको बड़ा प्रकाशित किया सत्यहे इस संसा- 
रेज् बही मतष्य धन्यहे कि जिसको खत्री सुशीला पति 
ब्रता, ओर आज्ञाकारिणी मिल्ठे, सन्‍्सारी दुःख सुखतो 
आ्रारब्धाहुसार होतेही हैं, ख्रीके छझुशीला होनेसे पाति 
कराभी उद्धार होजाता हे किसी कविने सत्य कहा ह- 
दोहा-जहां न गोली तीरगाति, नाई चले तरबार । 
तहां बुद्धि युत बुद्धितेि, सकत आपदा टार॥ 
है राजन! धन्यवाद, धन्यवाद: 
(शल्बादेशका प्रधान आता है ) 
प्रधान-महाराजका सदा जय जयकारडो- 
द्व०-(पीछे देखकर) अहो प्रधान! त॒म यहां केसेआ 
प्र०-महष्राजका दशेन करने ओर कुछ प्राथना 
( आपही आप ) अब तो इनको दिखनेभी 
चलो, यहभी अच्छा हुआ- 
द्व०-कहो तो- 
प्र०-( हाथ जोड़कर ) महाराज बह 
राजा कि जिसने महाराजको इतनः 
होगया शल्वादेशकी प्रजा आः 
स्मरणेकरती हे, ओर इसीलि' 
ओर सेन्याधिपतियोंने सर 
लिवानेको भेजा हे, 
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नरेश होकर अपनी प्रजाका पालन कीजिये ओर 
सर्वको खुख दीजिये- 

द्व०-मुझे तो अब अपना बुढापा इसी बनमें काटने 
दो, यादि तुम्हारी यही इच्छा हे तो सत्यवानको 
लेजाओ- 

गो०-नहीं, नहीं, प्रजाकाभी तो मान रखना डचितहे 
आप पधारें- 

हद०-ऋषिके बचनका अपमान न चाहिये (सावि- 
बसे ) अहो पातिवल्कभा, तम धन्यहों और तुम्हारे माता 
पिता धन्यहें जिनकी कुक्षामें तुमने जन्म लिया मेंभी 
झम्हारे सत संगसे धन्यभागी हुआ इस बृद्धावस्थामें 
तमने सुझे पुत्रशोकस बचाया, नेत्रदिये, गया हुआ 
राज्य दिलाया,अपने पिताका वंश चलाया,ओर अपने 
खुहाग भागकी रक्षाकी बेटी!हमारे देशका प्रधान बुलाने 
आया है अब राजमहलको चलो ओरअपने स्वार्माके 
साथ प्रसन्नतापू्षक आनंद विनोदमें दिन व्यतीत करो- 

सा०-(हाथ जोडकर)महाराज ! आप इतनी प्रसंशा 

'गें करते हैं,में किस योग्य हूं,.यह तो मेरा धर्मही हे- 

लम ओर उनका छिष्य-हमारा तो आजश्ञी्बाद 


बियोंकोी हमारी दण्डवत हो- 
गवानकोा स्त्री सावंत्राक प्रभावस 
जा फिरा भगवान-सबका फेरे-- 


(सब जाते हैं ) 
(पटक्षेप ) 
डैगुटक समाप्तम्‌। 
“खेमराज श्रीकृष्णदास, 


_* चाना-खेतचाड़ी-मम्बई, 


